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प्रकाशकोय 


साहित्य की विधाओोंमें कथा उतनीही प्राचीन है जितनी कि स्वयं 
मानव की सृष्टि । 


जब दो व्यक्ति मिलते टह एवं परस्पर कुशल-क्षेम के समाचार पृचते हैः 
तव वे श्रपनी ही कहानी कहते हैँ या सुनते हैँ । यह कहानी का उद्गम स्रोत है । 


तव से श्रब तक इस कहानी ने एक लंबी दूरी की यात्रातयकौहै । कथा 
से कहानी, फिर लघुकथा व बोधकथाके रूप मे विकसित होकर भ्रव वह 
ग्र-कहानी की सीमाको स्पशे करने लगी है । 


किसी भीश्रायुके व्यक्तिके लिए कहानी सूुनना या पद्ना भ्रानन्द- 
दायक होता है । विविध घटनाक्रम के साथ संजोये गए पात्रों के गतिमान जीवन 
के माध्यम से मानो पाठक श्रपनीदही कहानी पदृतारै। वह्‌ घटनाक्रम भी 
ग्रपनी बात कहकर पाठ्कके मनमे निराकाररूपमें पैठकर उसे आन्दोलित 
करता रहता है ग्रतः उसकी श्रनुगू ज तो लंबे समय तक सुनाई पड़ती रहती 
है । इस प्रकार कहानी जीवन से एवं उसके मूल्यों से जुड़ जाती है तथा 
मानवीय मूल्यो की समृद्धि का माध्यम बनतीदहै। 


कथा का मूल प्राघार घटना का चमत्कार होता है तथा घटना- 
चमत्कार किसी धामिक, नैतिक या साहसिक मूल्य कौ स्थापना करताहै। 
ग्रति प्राचीनकाल में लिखी गई पंचतंत्र, हितोपदेश, वैताल पच्चीसी, सहासन 
वत्तीसी म्रादि कौ कथायें नीति की शिक्षा प्रदान करने वाली रही हँ जिनसे 
व्यक्ति व समाजके जीवन को एक दिशा मिली है । उनमें वशित व्यक्ति एकाकी 
न होकर सम्पुणे समाजके एक प्रतिनिधिके रूप में उपस्थित होता टै इसलिए 
उसके जीवन से पाठक प्रेरणा प्राप्त कर पाते हैँ । यद्यपि कथा का प्रस्थान विन्दु 
व्यक्ति है किन्तु गन्तव्य तौ समाजही होता दहै । 


इस केथा-शिल्प के साथ यदि काव्यात्मकताकामी मधुरमेलहो जाय 
तोसोनेमेंसुगध भ्रा जाती है । गेयतत्तवकामेल होने के कारण उसकी प्रभाव- 
शीलता द्विगुणित होकर पाठक के मन पर स्थायी श्रसर करजातीहै। 


प्रस्तुत काव्यात्मक कथा-संकलन के कथा-शित्पी विद्वरेण्य, परमश्च ष्ट, 
मघुर प्रवक्ता, अआराशुकवि गुरुवयं श्री सोहनलाल जी म. सा. भी एक णेस ही 


प्रमर कथाकार द जिन्हे अपनी कथाग्नोके माघ्यमसे, तकंजालकी भांत्ति 
उलभ हुए मनुष्य के मन को जटिलताग्रौं को सुलभ्ाया है, सां्तारिक व्यामोह 
से उसे मुक्त कर मानवीय संवेदनाश्नों की भ्रनुभूति से उसे सम्पच्च वनायाषहै, मरौर 
इस प्रकार स्वस्थ, श्रनासक्त एवं समपितत व्यक्ति का तथा शुद्ध अआआघारवाले 
समाज का निर्माण कियाहै। 


यह्‌ वपं, श्री स्वाध्यायी संव के आ्रायसंस्थापक, सुदीर्घं विचारक 
राजस्थान केसरी, श्रद्धय गुसर्वयं श्री पन्नालालचजीम.सा. का जन्मणती वपं 
होने मे इसक्षेत्रको जनताके लिए मीलका पत्थर सावित हृ्रारै) वहीं 
टमारे चरित-नायके स्वाध्याय-किरोमणि श्रद्धेय गुरुवयं श्री सोहनलाल जी 
म. सा. अपने जीवनके ७७वें वपम प्रवेशकर भ्रपने मह्िमा-मंडित जीवनसे 
हमे सार्थक भ्राणी्वदि प्रदान कररहैरह। 

पूज्य गुरुदेव के प्रनुयायी भक्तों की यह्‌ हादिक ग्रभिलापा थी कि उनके 
ग्रवतकके प्रकाशित व ग्रपरकाशिते काव्यात्मक कथानकों को-जौ लगभग 
३००्सेभी श्रविक ह-क्रमशः प्रकाणित कराया जाय ताकि पाठक उनसे 
समचित्त लाभ उठा सकं एवं साहित्य के अनुसंवित्सुश्नों के लिए भी पथचिह् 
वन सकं । वतंमान विपे वातावरणमें युवकोंको सत्साहित्य उपलन्य नहीं 
होनेसे वे घटिया एवं चरित्र हन्ता साहित्य पद्कर अपना समयनष्ट करते 
है, उन्हं भी व्यवहारव वम्मनीति परक साहित्य सुलभ कराना भी इसका एक 
उद्ेष्य रहा हे । 

इसी भावना के ग्रनुसार पूज्य गुरुदेव श्री के कथानकों को क्रमः 
प्रकाथित करने को योजना वनी । फकटस्वशू्प सोहन-काव्य-कधा-मंजरी कौ गह्‌ 
सौरभ श्रापके समक्ष प्रस्तुत ह। 

टस संकलन को ठंयार करनेमे हमे ब्रोजस्वी वक्ता, प्रखर प्रतिभा के 
धनी, श्रद्धेय वत्लभे मनि जीम. स्ना. का दादिक सहयोग मित्ता जिन्न 
आग्योपान्त सभी कथानकों का पट्कर्‌ प्राव्यकीय मृक्रावां से लाभान्वित 
कया साथ्ही इसकी पाण्टूलिपि तयार करने मे सुश्री कल्पना वुमारी 
तौपडा धिजवनगरने पर्याप्त श्वम कियाद, तदर्थम हृदय मे श्राभारीर 
श्रीमान चन्र्मिहजी सा. बोधया कं श्रत्याग्र् मफ़रण्टूम प्रिन्टम जयवृरने 
न्तका गध्र द्वी म॒द्रण-कार्य सम्पन्न क्रिया पनःवे भी वन्यवादार्‌ | 

ठकगण व्य-कथामाना मेनाम प्राप्न कर्‌ मीतरनर्मं 

नलिका विकसित कर सकय । टमी विवास च~-- 


{मिलापरचद जामद्‌ 
म्री 


भूमिका 


प्राचीनकालसे ही कथा काव्य का मूलाधार रहीहै 1 कथा का श्रौत्सुक्य 
ग्रौर कुतृहल-तत्त्व श्रोता या पाठक को बांधे रखता है । उससे जटिल से जटिल 
तत्तव को, गूढ से गूढ सिद्धान्त को सरल श्रौर मनोरंजक बनाकर जन-मानस तक 
संप्रेषित कियाजा सकता । वेद, पुराण, उपनिषद्‌, भ्रागम, रामायण, महा- 
भारत श्रादिमे कथाएं विभिन्न रूपों में श्रनूस्यूत रहीदहैँ ौरये सभी ग्रन्थ भ्राज 
तक साहित्य को विविध विधाग्रोंके स्रोत बने हृए हैँ । 


भारतीय काव्य-परम्परा में प्रमुखतया दो तरह के कवि हुए हँ--एक 
राज्याधित श्रौर दूसरे जनाश्चित । जनाश्चित कवि स्वान्तः सुखाय' रचना करते 
रहे है । उनके लिए काव्य का प्रयोजन पैसा, पद, प्रभृता नहीं रहा है । लोक- 
कल्याण श्रौर सवं मंगल ही उनके काव्य करा मूल स्वर श्रौर प्रयोजन रहादै। 
सन्त कचि इसी कोटिमेश्नाते है| 


पूज्य प्रवेतक श्री सोहनलालजी म० सा० इसी उदात्त सन्त-परम्परा के 
सात्विक मनीषी ग्रौरश्राश्ुकवि हैँ । कवित्ता उनके लिए परिश्रम नही, पूजा है, 
कठिन साधना नही, सहज स्फुरित भावना है । 


"सोहन काव्य-कथा-मजञ्जरी भाग-२' में प्रवतेक श्रीजी की ३४ कान्य 
कथाएं संकलित हँ । इनमें कथा का सूत्र बहुत पतला श्रौर महीन होते हृए भी 
वह॒ निबेल नहीं है । उसके इदे-गिदं कल्पना, चमल्कृति, श्रलंकरण भ्रादिका 
लवाजमा नहीं है । वह्‌ ग्रपने श्रापमें सीधा, सपाट श्रौर जिन जीवन-मूल्यों 
को, नैतिक उपदेशों को, धामिक तत्त्वों को कवि जनसाधारण तक संप्रेषित करना 
चाहता है, ्रपने सीधे-साधे तौर-तरीके से वह्‌ संप्रेषित कर देता है । 


संकलित रचनाग्नं में व्यक्ति, परिवार श्रौर समाज के लिएजो भ्रादशे 
प्रस्तृत किये गये हँ, वे सवंहितकारी हैँ । स्थान-स्थान पर कविने स्पष्ट किया 
है--“ श्राज्ञ' कृपा सोहन" मुनि, कहे सदा हितकार ।"” व्यक्ति का जीवन केवल 
देह नहीं हे" देह तो नश्वर है । इसे “समो मिश्री उली सम, पानी वनकर गल 
जावे 1” मानव जीवन की सार्थकता इस बात मेंदहै कि वह्‌ धमं-साघनामें तप 
कर हीरा वने । इसके लिए चाहिये सम्यक्त्व बोघ, सुदेव, सुगुरु ग्रौर सुधमं कौ 
शरण । अ्रहिसा, संयम ग्रौर तप रूप धमंको जीवनम श्राचरित कर व्यक्ति 
ग्रपनी श्रात्मा की सुषुप्त शक्तियो को जागृत कर परमात्म शक्ति से साक्षात्कार 
कर सकता है । इस साक्षात्कार मे वाधक तत्त्व हैँ--विषय ओौर कषाय । विषय 
ग्रथत्‌ इन्द्रियों कौ भोगवृत्ति अरर कषाय भ्र्थात्‌ क्रोध, मान, माया, लोमादि 
विकारी प्रवृत्तिर्यां । कषायो के वशीभूत होकर ही इन्द्रियां भोगासक्त होती है 


॥ 


ग्रौर च्रपना उपयोग खोवैष्ती हैँ । जव मन सतगुरु का सम्पकं पाकर विवेक 
जागृत करता है, तव चह अ्रन्तमुखी हो विशुद्ध चेतना से तादात्म्य स्थापितकर 
पाता । इसी साधना-क्रम में कवि सोहनने सेवा (दीनोंकोसेवा : तीथं का 
फल), प्रेम (जर्हा प्रेम है वहां क्षेम), श्रद्धा (भक्त नामदेव, श्ररणक श्रावक), 
सत्य (सत्य कौ महिमा), श्रहिसा (सवको प्यारे प्राण), मित्रता (तीन मित्रः 
कौन सोटा, कौन सरा), कतव्य परायणता (कतेव्यवीर शूद्रक), नियमवद्धता 
(नियमपालन) श्रादि सद्वृत्तियों को विकसित करने पर वल दिया है । 


व्यक्ति का विकास परिवार पर निभरदहै | श्रादशं परिवार वह होतारः 
जिसमे परस्पर प्रेम, समपेण, सहयोग, सहकार श्रौर एक-दूसरे के लिए व्याग 
करने की तत्परता हो । परिवार में विघटन का मुख्य कारण धन के प्रति 
ग्रासक्ति है । संकलन की श्रधिकांश कवरिताभ्रों मे (सत मतदोड़ोदै नरा, पाप 
का वाप : लोभ, सच्ची सामायिक) धनासक्ति की निरर्थकता ओर घमं की साथ- 
कता का रहस्य बड़ी खृवी के साथ व्यंजित किया गया है । हों दिशा की पूजा" 
केवल स्थान पूजा नहीं है, वह्‌ तो भाव पूजा है । पूवं दिशा है- माता-पिता, 
दक्षिण दिशा है-भगिनी-वन्धव, पश्चिमी दिशा है- सास-ससुर, उत्तर दिशा 
दै--शांति-मित्, उध्वं दिशा है-गुरुजन ग्रौर श्रधो दिशा है-नौकर-चाकर। 
इन सवके प्रति स्नेह, सम्मान, सुखी जीवन का प्राघार है । 


श्रादणं समाज सहयोग, समन्वय श्रौर समता परश्राधारितरहै। एस 
समाजमें घमं दीन-दुःखियोकी सेवा काञंग वनकर जीताहै, सामायिक स्वधर्मा 
की वत्सलता वनकर सार्थक होती दहै, तीथं काफलकेरलके चमाररामूकौ 
मिलता है, जो किसी तीथे मेस्नान नहींकरता वरन्‌ परिश्रम व सच्चार्ईसे 
संचित्त श्रपना सवेस्व जरूरत्तमन्द की सेवामे समपित करदेताहै । यहाँ अरुद्ध 
ग्राय पर प्रतिष्ठा के महल नहीं खड होते वरन्‌ शुद्ध ्रायदही संस्कृति का भूल 
ग्राघार्‌ वनती ह । इस प्रकार व्यक्ति, परिवारश्रौर समाज के लिए मा्गदशकर 
नीति तत्त्व इन कविताग्रो मे गूयेहुएदह। 


संकलित कचिताग्रों की एक ग्रन्य विज्ञेपता है--लोक-संगीतात्मकता । 
यद्यपि इन रचनाग्नों में प्रमुख दन्द दोहा ईह, पर्‌ वह्‌ दछोटी-वड़ी लावणा, 
द्रष्टपदी, कोय कालियो, गवरल ईसरजी, तावड्ो, स्याल, माड, द्राण, रावः 
ष्याम रामायण जंसीतर्जो व रागोमें त्रावद्ध होकर णास्वीय चिन्तन को लाक 
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१ | संसार : सस्पद्‌-विपद्‌ 
का परिवार 


(तजे-लावणी खडी) 


सम्पद्‌ विपद्‌ दो बहनें है, मत एफूलो पाकर सम्पत्ति सार। 
फंसे विपत्ति मे प्राणी की, नित चित्तसे करलौ सार संभार ।।रेर्‌।। 


सरस्वती का पत्र विप्र एक, शुद्ध सस्छेतकाज्ञाताथा। 
किन्तु लक्ष्मी सदा कूपित थी, नहीं पेट भरपाताथा।। 
एक समय विप्राणी बोली, नाथ श्रजं यह्‌ सुन लेना। 
क्यों इतना नित कष्ट उठाते, नृपसे दुःख सुना देना ॥ 
धारापरीके भूप भोजं, जग में श्रति उत्तम दातार ।१।। 


सून के बात विप्र यों सोचे, कंसे भूपके जाऊ पास । 
सरस्वती का हूं मै बेटा, समभे नृप लक्ष्मी का दास ।। 
प्रतः मामने को वहां जाना, सममू इज्जत होवे नाश । 
नहीं जाना ही सबसे श्रच्छा, कही बात नारी को खास ॥ 
नारी कहती नृप है कंसा, सुनकर दिल में करो विचार ।२॥ 


होगा वहां सम्मान श्रापका, गुण ग्राहक हैँ पृथ्वी पाल । 
करे पंडितों का वह श्रादर, देखे उसको करे निहाल ।। 
सुनी विप्र भट बात मान कर, आया है नृप दवारे चाल । 
द्वारपाल क सको यहाँ पर, पहले भूप को कदू हाल ॥ 


नि-॥ 


ग्रपना परिचयदेदो मुभको, जाकर कह दू सव हौ सार ।(३॥ 


कहा विप्र ने कहो यह जाकर, बंधव मिलने हित श्रावे। 
ग्रज्ञाहो तो भ्रागे आवे, नहीं तौ वापिस घर जवे।॥ 
ढारपाल जा सभी सूचना, भूपति श्रागे दरसावे। 
सुनते ही आने की आज्ञा, नरपति मुख से फरमावे॥ 
भूप खडा हो मिला प्रेम से, वैठाया देकर सक्तार ।1४।॥ 


1 


पु भूपति कह्‌ दो भ्राता, मौसीजीका क्याहै हाल । 
विप्र कहे मौसीतो गिर गई, जबसे याद हुए महिपाल 1 
दशं भ्रापके होते ही, प्राणान्तं हो गई वह्‌ तत्काल । 
ए्मशान भूमि मे उन्हे जलाने, जाॐ' यह से जल्दी चाल ।। 
चाले चलावा श्रच्छा करना, बार-बार कहते भूपाल 11*५।। 


सुनी भूप ने सहस्र मोहरे, देय विप्र को किया निहाल । 
लेकर मोहरे नमन करी वह्‌, वापिस श्राया घर पर चाल. ॥ 
सभी सभासद विस्मित होकर, देख रहे हँ यह्‌ सव हाल । 
णका सवके दिलमे हो रही, कंसे होवे शमन विचार ।!६॥ 


हिम्मत करके एक पुरूष ने, करी भूपसे यों ग्ररदास । 
कंसे म्रापका वंधव है यहु, यही हमारी इच्छा खास ।। 
भूप कहै हम सवका रहना, एके भवन संसार निवास । 
भूल गये हो घन मदमे तुम, जौ कर्तव्य है निज का खास ॥ 
सम्पद्‌ श्रापद्‌ दो वहनों का, जगत्‌ समलो है परिवार 1७॥। 


कर्मोदिय से के प्राणी, अभावग्रस्तहो पा रहे बास । 
नहीं पास में क्षुधा मिटाने, खात्तिर मिलता एक भी ग्रास 1 
तन ठकने को तन कै ऊपर, वस्त्र तन्तु भी नहीं है पास । 
बुरी तरह से यापन करते, श्रपनां जीवन रह कर दास ॥। 
एेसी श्रवस्था देखे नेत्रसे, फिरमी नहीले सार संभार ॥८।। 


सम्पत्तिणाली वने हए हो, समश्ोक्याहै जीवन काज । 
सनकर सव वत्तान्त सभासद्‌, कहे धन्यं है नरराज ॥। 
चन मद मे कतव्य विमख या, जगा दिया है सकल समाज) 
"प्रान प्रसादे ^सोहन' मति कहु, करलो सेवा देकर साज ।। 
दौीनदुःीकाष्यान रसो, निन्त पाकर्‌ सम्पत्ति तेलो रार्‌ ।॥&।। 


अ 2६. 


| जहाँ प्रेम : वहाँ क्षेम 


दोहा--सुमतिनाथ भगवान्‌ है, सुमति के दातार । 
भव-भव के चक्कर मिटे,लेभ्रो दिलमें धार ।१॥ 


यदा सुमति घट में जगे, तब पावे मन क्षेम । 
क्रोध क्लेश को नष्ट कर, पैदा करदे प्रेम ॥२॥ 
(तजं-राधेश्याम) 

एक श्रद्‌मृत घटना कहता हूं भ्रव सुनो हाल सब ही नर-नार 1 
देष कहां तक रधम बनाता, तुडवा देता कंसे प्यार ।१॥ 
स्वाथं भावना भ्रति ही, नहि श्रागे पीले करे विचार। 
कौन किसे में क्या कहता हू, सब ही देता बात विसार ।२॥ 
उस समय तनिक सा मोड़ लेय, मन समताकालेलेभ्राघार। 
तव तो बिगड़ी बातों मे भी, हौ जावेगा खुब सुधार ।३॥ 
एक प्राम का वासी था, इक नाथू नामक मालाकार । 
दो लड़के थे सुक्ला मूला, कृषि कायै मे भी हुशियार ।।४॥ 
पाणिग्रहण दोनों का करके, पाया दिलमें हषे श्रपार। 
ग्रल्प दिनी पश्चात्‌ मात-पित्तु, हौ गये दोनों काल हवाल ।५॥ 
प्रन भ्रापस मे चक-चक होते, घर में व्‌ गया भारी क्लेश । 
भ्रलग-प्रलग हो गये हैँ दोनों, दिलमें श्रा गया पूरण द्रेष ॥६।॥ 
वेती कीः करली है पाति, लीने करुपके दिनि भी वांट। 
भ्रापसर में नहीं बोले मुखसे, मनमें श्रा गई पूरी श्रांट ।1७॥ 
` दोहा-एक दूसरे के बढ़ा, ईषा का जव पूर। 

वदती देखे जव कभी, बल जल होवे धूर ।३॥ 


एक. वक्त फागुन महीनेमे, लघु बन्धव ने किया विचार। 
खेती धान की सूख रही दै, ग्रौर नहीं मेरे ग्राघार ।८॥ 


र 


प्रभीकुपयों खाली पड़ाहै, नहीं भाई के आरावे काम 
जाकर सत्वर चड्स लगा के, कथो न पिलादू खेत तमाम ।।€॥ 


उसहीक्षण ला चड़स कूप पर, लगा खीचने वह्‌ जिस वार) 
ज्येष्ठ भ्रात को पता लगा, वह्‌ दौड़ा श्राया वह्यं तत्कार ।\ १०). 


देख चडस चलता कूए पर, वोला मुख से आंख निकाल । 
लड़ गड कर काटी रस्सी, चड़स फेंक कोना वेहाल | ११॥ 


नही जानता मेरे दिन रहै, त्रु नहीं कूप परश्रा सकता। 
चाहे सारी साख जले पर, जल इसका नहींपा सकता ।!१२॥ 


करके. भगडा दोनों भाई, श्रपने घर कामां लिया। 
इस व्यवहारसे छोटा भाई, दिल माही श्रति खीज गया ।१३)। 


दोहा-यह मेरा बंघव नहीं पूरा दुश्मन जान। 
श्रव मौका पाकर यहां,लेलू इसके प्राण ।।४।। 


मघ्यनिणा मेंलिया कृल्हाड़ा, श्राया सुक्छा के घर द्वार । 
चपा भीत का लेय सहारा, वाहर निकले यह इन्तजार 1} १४। 


तभी नींद सुल गई सुखा की, मनमे आया अ्रत्ति विचार। 
व्यथित देखकर पतिदेव को, पूरे क्या चिन्ताहै नार ।1१५।। 


ग्राज श्ननथं हो गयारहै मुभे, श्रव जीना मेरा निस्सार । 
नहींहोने का किया कायं मं, भूला क्रोधमे ज्येष्ठ विचार ।।१६॥ 


एेसी क्याहो गई भूल जो, दिल मे करते दुःख श्रपार्‌। 
वीती घटना मुना रहा यो, सुक्छा नयन सेश्रश्रु डार्‌ 1 १८।। 
क्या पानी कम होता कूप का, क्यों वृद्धि मेहूग्ना विकार] 


त्रिग 


लघ वन्यव को याती दी, श्रीर्‌ दाना उसका काम त्रिया 11१८।। 


नही नाहि मनका सेतो, नहीं चाह्दियि जल की धार्‌) 
ग्र्नी जाय कृद म उसको, यहु सव चती कष यमार्‌ 1१६५ 


१ 


दारा--माफतौ म्र क्रद्यं का, जकर वन्यव्‌ पाने] 
सन शपा फो क्षमा, कर देगा दित श्रा ।५।। 


नामि चाने मुन चन्यं ख, सून्या दित पिप्ठलः ममा 
या दष्ट दस्याराो ध मे, सोन दुष्टा फक द्विया 11२०) 
न्दव्य शयन है दिना दन्यः भ उन सारम शिन्‌ श्राग्रा । 
द्य प कद शय न नय पन्न द्रु सरमाया 11२५॥। 


लघु बन्धव यह सोच रहा, उस समय ज्येष्ठ बाहर आया । 
वन्धव-बन्धव कहता मूला, चरणों माही लिपटाया ।।२२॥ 


उठा उसे छाती चिपका कर, निज गलती स्वीकार करी। 
मूला बोला में श्रपराधी, बात कही सब खरी-खरी ।।२३।। 


हो गई कालिमा साफ हृदय की, प्रकट हो गया स्नेह सवाय । 
प्रेम भावहो गया अ्रनुपम, ्राई्‌ सुमति दिल के मांय ।२४॥ 


श्राज्ञ' प्रसादे 'सोहन' मुनि कहे, तजो क्लेश सुख होय अपार । 
प्रेम विना इस जग में जीना, कलंक रूप मानव भ्रवतार।२५।। 


दोहा-दो हजार पच्चीस, पौष सुद दशमी रविवार । 
शहर मेडते श्ना गये, विचरत ठाणे चार ।1६।। 





२ 


भक्त नामदेव 


(तजं-लावणी श्रष्टापदी) 


भक्त हो सच्चा जग माही, कमी क्या उसके है भाई ।।टेर।। 


भक्त एक नामदेव नामी, साधन की है घर मे खामी । 
भजे है नित श्रन्तर्यीमी, नहीं अन्याय प्रथं कामी ।। 
दोहा :- 


नार सुशीला है सही, सरल शान्त सुखदाय । 
जितने पसे मिले नीति से, घर का काम चलाय । 


सदा रहे सादा वेण माही ।१॥ 
वहीं पर रहते धन स्वामी, भागवतं विप्र एक नामी । 
गुणावली नार सुयश पामी, भागवत विप्र एक नामी ।। 
दोहा - सुशीला श्रु गुणावली, दोनों मे है स्नेह । 
ग्रापस मे लख एक-एक के, दुघा वरसे मेह्‌ ॥ 
स्नेह का लक्षण दरसाई ।।२॥ 


एक दिन भागवत की नारी, देखकर वह्नि व्यथा सारी) 
पारस दै कटै सुनो म्हारी, मिट्वो दरिद्रता सारो ॥ 
दोहा र 


जितना लोहा हौ उमे, कंचन तेयो वनाय) 
घर के दख कयो मयटो, पने संगते जाय ॥ 


सणीला तेकर घर राद ।1३॥। 
यमात सोना सय सौनी, चक्तने मपि कर्मं स्ीनी। 
य्ह यों उलभ्टरेरग मीना, रमा यह्‌ गयको 


गरदा न्यत्‌ 


१, ५ 


दोहा :- कही पति से बात यह, सुन कोपा तत्काल । 
केसे फक दी उसने मणि को, समभा मै नहीं हाल ।। 
मांगलू उनसे मै जाई ॥५।। 


भागवत चल करके प्राया, मशि दो मृख से दरसाया। 
नदी में भेट कर श्राया, भक्त ने एसे फरमाया।। 
दोहा :-- लोग इकटरु हो गये, सुनकर सारा हाल। 
कहे दबा ली इसने, मणि को करे श्रसत पंपाल ।॥ 
सभी को रहा है भरमाई।।६।। 
म्रापस मे करे बात ेसी, वक्त यह श्रा गई है कंसी। 
भक्त बन करे है ठग जेसी, मणि रख करे बात एेसी), 
दोहा :-- भागवत भी कह रहा, करो न एेसा काम। 
मरि श्रापको देनी होगी, समो हिए तमाम ।॥। 
देगी हरगिज यह नाही ।1७।। 
भक्त कहे डाली नदी के मांय, चलो वहां तटिनी में मिल जाय । 
भागवत कहे मुभे बहुकाय, गई वह्‌ जल में कंसे पाय 1 
दोहा ~ भक्तसभीको साथ ले, नदी किनारे श्राय । 
बहती जल की धार में, वह्‌ डबकी सद्य लगाय ॥ 
पहुंच गया जल के तल मांही ॥।८॥ 
मुदरी भर ककर ले प्राया, कहे ये मशिये ले भाया। 
लोग कहे दिमाग चकराया, कंकर को मणिये बतलाया ॥ 
दोहा: - लोहे की मंगवाय के, दीना त्वरित भ्रड़ाय। 
ककर सब पारस बने, कचन लख विस्माय ।। 
भक्त को जय जय सब गाई ।£।॥। 
श्रद्धा हो जिसके दिल माही, कमी का काम वहां नांही। 
मनुष्य क्या देव चरण माही, गिरे नितस्वर्गोसे राई ॥ 
दोहा :-- संशय इसमे है नही, सुनो लगाकर कान । 
जग जंजाल से निकल सज्जनो, भजो सदा भगवान ।। 
छोडकर तृष्णा दुःखदाई ।१०॥। 
श्रवण कर कथा ध्यान दीज्यो, सुकरेत की गठ्डी संग लौज्यो । 
बुराई मन से तज दीज्यो, भावना उज्ज्वल कर लीज्यो ॥ 
दोहा -- प्राज्ञ" कृपा (सोहन मुनि, सदा रहा चैताय । 
श्राश्चव तज संवर में आवो, जीवन सफल वनाय ।। 
मिलेगी  मृक्ति सुखदाई ।।११।। 
(2.1 
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ह | लक्ष्मी कामन 


(तज-जम्ब्र कट्यो) 


चतुर्‌ नर ्ांमलो, चिव सम्प सदा सुखकार ।!टेर॥ 


कौणम्वी नगरी बली, त्िहां सेठ वमने घन सार । 
रमा रमण करती सदा, सव सेठां में सरदार ।१॥ 
सुन्दर क्प गुहावणी, परति वल्लभ पद्मा नार। 
दानणील्न शिरोमणि, जिन पट्‌ गण लीना घार।।२।। 
मोती, माणक, लाल, जवाहर, गृरावन्त वालक चार। 
प्रेम घणो सव्र मिल रहे, नहीं लोपे कुल की कार्‌ ।३। 


[प 


यौवन यय मे देखने, यो कौनौं तात विचार । 
सुन्दर कन्या लख इन्रः श्रव परणाङॐं इण वार ।1४॥ 
टम्यपति धर देखने, दिये तीन पुत्र परिणाय। 
मंगल महोत्सव सूच करौ, रहा मोद द्ृुदय हूरपाय ।५॥ 
वहे यन मदमे द्धकी, नही मेवा कर है चिगार्‌ 
नेठाणी लल जेट से, यो दीनी श्रजं गूजर ।६॥ 
चरमे न्मी नही द्रव्य की, नहीं चावे वन भष्डार्‌ | 
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हेष बढ़ा घरमे लखि. सोचे लक्ष्मी चित्त मंकफर। 
चेता कर मध्य रात में, जाऊ द्ोड श्नन्य प्रागार ।१२। 
सेठ भवन में प्रायने, कहे सेठ सुनो इस बार । 
त्जकर तुको जा रही, मै रहूँ श्रन्य अ्रागार ।६३।। 
सेठ कहे कर जोड ने, क्यो त्यागो मुभे इस बार। 
रमा कहे थारे सेठ जी, घर में फूट धूसी है अपार ।१४॥ 
मीठ स्वर में सेठ जी, तब बोले हं लाचार। 
कारण सुनकर क्या कटू प्रन कीजे जैसा विचार ।।१५।। 
सेठ वचन सुन लक्ष्मी, बोली हर्षित हूं इस बार । 
छोड मुभक़ वर मांगिये, नहीं होऊ मै इन्कार ।१६।। 
बुद्धि काम करे नही, म्हारी क्यामांगू इस बार। 
ग्रवधि दो-दिन रातरी, सनदी लक्ष्मी उस वार ।१७॥ 


भातः गया निजहाटपे,यों मन मेंकरेटहै विचार । 
लक्ष्मी गया के बाद मे, कुछ पू सार सभार।१८।। 
भोजन कर सब कुटुम्ब को, बैठाया भ्रपने पास। 
लक्ष्मी जा रहो घर थकी, बोली मांगो वर एक खास । १६॥। 
स्नुक्रम से पूछे तदा, कहे निज-निज चाह ब्रनुसार । 
स्वार्थं वल्लभ जगतं मे, नहीं सोचे श्रन्य लिगार ।२०॥ 
छोटी बहू से पूदियो, तब बोली यों तत्काल । 
लक्ष्मी से वर मांगिये, सव मे सम्प रहै हर वार ।२१॥ 
सेठ सुणी दिल सोचियो, बहू बुद्धितणी भण्डार । 
वर देसी वहु एक ही, तुम मांगो स्वेच्छा धार ।२२॥ 
रात समय जा सेठजी, सोने भ्रपने शयनागार । 
मध्य निशामे भ्रा कह, लक्ष्मी वर मांगो तत्काल ।।२३।। 


सेठ सुणी वर मांगियो, दीजे सम्प महा सुखकार । 
(तथास्तु कहौ लक्ष्मी जी चाली, दू ढण श्रन्य प्रागार ।२४॥ 


भ्रन्वेषण करती फिरे, लक्ष्मी देखे घर घर दवार । 
किन्तु फूट बिन घर नही, थक वेट करे यों विचार ।(२५॥ 


वापिस जाऊ सेठ के, वहां दीना सम्प का दान । 
लक्ष्मी आ म्रावाज दी, सेठां रक्खो मेरा मान ।२६॥ 


कहे सेठ सुण लक्ष्मी, तुको कौन यहा पे बुलाई ठै ।।टर।॥। 
म्रव मेरे घर नहीं चाहिये, क्यों तू फिर करआआईद। 


€ 


निज की तजपरकी को वंले, परिणाम महा दुखदाई है । 
श्रपनी सम विश्वास किया, श्राखिरमें की धुर्ताई है । 
ग्रतः जगत मे नाम चंचला, प्रसिद्धपदतु पाई है ।।कहे ।।१।। 
कमला कहे मु वास यही घर, ग्रौर जगह्‌ नहीं होय गुजार ।।टेर।। 
क्लेश बढा घर-घर के श्रन्दर, देख फटे है मेरा जिगर । 
सम्प जहाँ पर मेरा वासा, इस धर को मै दीना वर ।। 
ग्रतः यहा से नहीं जाऊंगी, कूं शपथ पति कौ साकर। 
सब विधि करके तसल्ली लीनी, कमला को धर के भ्रंदर ।२। 
उपदेश- सुनो सज्जनो सम्प जगत मे, कंसा काम बनाती है ।!टेर॥ 
सम्प जहम पर है देखो, दासी बन लक्ष्मी प्राती है, 
दुःख देष श्रु दन्त कलह को, जड़ से दुर हटाती है।। 
मनोभाव को कर विशुद्ध, दैत्यौ से देव दिखाती- है। 
श्राज्ञ' चरण रज सोहन' मृनि, देवों को -चरण भिराती है.।॥३॥ 





सोने का डला बनाम 
मांका लाल 


 (तजे-कोरो काजलियो) 
यो स्वाधियो संसार, सुनियो नरनारी । 
रहे ज्ञानी सन्त पुकार, लिज्यो दिलधारी ।। टेर ॥ 
एक शहर माही बसे, श्रावक शरद्धावान यु.। ` 
ज्ञानचन्द श्रभिधान है, सरल भाव गुणवान ।। लि. ।। १॥ 
घर माहि तीन ही, खुद माता घरनार सु.। 
ओर नहीं परिवारमें, परशांत्ति नहीं लिगार। लि. ।॥२॥ 
सास बहूमेदहो रहा, नित प्रति कल्ह्‌ ्रपार सु. । 
ज्ञान हृदय मे सोचता, कंसे करू सुधार । लि.।॥३॥ 
नारी श्रहो निश थो कहे, श्रलग करो घर बार सु. । 
ग्रन शामिल रहस्यूः नहीं, इण सासूजी कौ लार ।। लि. । ४॥ 
सुनते-सुनते तग हो, कहे ज्ञान उस वार सु. । 
तेरा कहना मानकर, अलग होऊं इस वार ।॥ लि.।॥ ५॥। 


परमेरे दिल मेह सही, मोटा एक विचार सु. । 
सौल अभी तुको कहँ लीजे हृदय मंार ॥ लि.॥ ६॥ 


लग कभीहौो जावे तो, पर एक चीज मां पाससु. । 
सोनाको मोटो उलो, वसया ही म्रटक है खास ।। लि. ।1 ७॥ 


ग्राजग्नलग यदिहो गये, फिर नहीं ्रावे हाथ सु. । 
इनको मर्जी हो जिसे, दे देगी सच्ची वात । लि.11 = ॥ 


नारी सुन चौकन्नी हौ, बोली यों तत्काल सु. । 
सुनी सुनाई कह रहै, या देखा है वह माल।। लि.॥ & ॥ 


ज्ञान कहे कई वक्त मे, लीना नजर निहाल सु. । । 
पर एसे नहीं पायेगी, सेवा विन सच हाल ।। लि. 1 १० ॥ 


तव नारीरेसे कहे, मै रहुंगी शामिल माय सु. । 
कलह कभी करस्य नही, लू सेवा को श्रपनाय॥ लि. ।। ११॥ 


११ 


ग्रब घर मांही शान्तिका, हो गयाहै साम्राज्य सु. । 
सेवा श्रच्छी हो रही, दुमखख गया सब भाज । लि. ।। १२॥ 


चन्द दिनोंके बादही, वृद्धा कर गर्ईकाल मसु. । 
संसारी सब काम से, निपट गया तत्काल । लि. । १३॥ 


एक दिन नारीने कही, पतिदेव से बात सु. । | 
सोने का कहांहै उला, दिखलाश्रो साक्षात्‌ । लि. ।। १४॥ 


पति कहे देखा नही, दिखलादू साक्षात्‌ सु. । 
मैखुद सोने का उला, हूं उसका भ्रंगजात ।। लि. ।। १५॥ 


मूक से बढकर कौन है, इस जगति के मांयसु-। 
तेरेलिये तुसोच ले,मांसे ही मूको पाय ।। लि. ।। १६॥ 


जान गई सबमभेद वह, हर्षित हुई प्रपारसु.। 
चरका सब फभट मिटा, दीनी शिक्षा सार ।। लि. ।। १७॥ 


ज्ञानी, ध्यानी, तपेश्वरी, मुनिवर वहां - गुणवान सु. । 
प्राया है. इन शहर मे, सुनी बात. पुण्यवान । लि. | १८॥ 


` वाणी सुन संयम लियो, कियो श्रात्म कल्याण सु. । 
भव्य भ्रात श्रव लीजिए, परभव को सामान)! लि. ।। १६॥ 


श्राज्ञ' कृपा सोहुन' मुनि, चेतवेहर बारसु.। 
साधु, श्रावक पणो श्रादरो, पायौ नर श्रवतार ।। लि. ।। २०॥ 


द 


१२ 


द | करतंव्यवीर शूद्रक 


(तजे -हो भवियण सांगलिक शरणा चार) 
ज्ञानी, ध्यानी, धर्मात्मा हो, भवियण सारे श्रातम काज | 
केतेव्य पर ढ़ मानवी हो, भवियण पावे शिवपुर राज ।॥ १॥ 
किश्रोता सांभलो हो, भवियण चरित्र बड़ो सुखंक्रार ।। टेर ॥ 


एक शहर का राजवी हो, भवि" शूद्रक नामा भूप । 
शूरवीर र्णधीर है हो, भवि. दाता रूप श्रनुप।२॥ 


एक समय नृप सामने हो, भवि. भ्राया सभा मंभार। 
अन्यस्थानसेचालकेहो, भवि. दुखिया राजकुमार ।॥३॥ 


देख उसे नृप पुचियो हो, भवि. कौन कहां से प्राय । 
वह बोला श्राया यहां हौ, भवि. दू सब भेद बताय।।४॥।। 


क्यों भ्राया निज की कहं हो, नरपति पेट भरण के काज । 
रक्लो नौकर राज मेहो, भवि पाऊं श्रापको साज।५॥ 


सुनकर भूपति यों के हो, कवरजी वेतन कितना चाय । 
केवर कहेलू पांचसौ हो,.नरपति मोहरे नित प्रति पाय ।। ६ ।। 


इतनी वेतन किस लिये हो, कवरजी तभी करू दरसाय । 
भजा दोय तलवार कौ हो, नरपति तनखा इतनी चाय । ७ ॥ 


राज इन्कारीकरी हो, भवि. हों गया कंवर उदास । 
देख मंत्री गण वौलिया हो, नरपति रखिये म्रपने पास ।ठ८॥। 


बात माननृपनेदिया हौ, भवि हारपाल का स्थान) 
पाकर मोहरे पाचसौहो, भवि. करता नित प्रति दान । € ॥। 


घरमे खर्चाहो वहीहो, भवि. रखता श्रपने पास) 
छोटा कुटुम्ब है पासमेंहो, भवि. पुत्रे पत्नी श्र खास ।। १०॥ 
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करतंग्यनिष्ठ लख कर इन्हे हो, भवि. मंत्री राणी राय। 
सभी प्रसन्न होकर कहे हो, भवि. श्रच्छा पुरुष मन भाय ।। ११॥ 


एक दिन यों घटना हुई हो, भवि. मध्यरात के माय । 
केरुण रुदन नृप कानमे हो, भवि. बार-बार रहा प्राय | १२॥ 


उसहीक्षणश्राज्ञाकरीहो, भवि. द्वारपाल बृलवाय। 
निगाह्‌ करो जाकर प्रभी हो, भवि. रुदन कौन मचाय । १३॥ 


प्राज्ञा पा तत्कालही हो, भवि. चला उधर की प्रोर। 
ज्यो-ज्यों श्रागे जा रहा, भवि. त्यो-त्यों सरके ठौर ।। १४॥ 
पीले नृप मन सोचियो हो, भवि. रात अंधेरी माय । 
एकाको को भेज के हो, भवि. काम न ठीक कराय ॥ १५॥। 


गुप्त तरीके भूप भी हो, भवि. हो गया कंवर के साथ । 
जो-जो घटना श्रायगी हो, भवि. देखेगा सब नाथ ।। १६ ॥ 


शहर छोड मन मे चला हो, भवि. श्राया मन्दिर पास। 
मंगला देवी स्थान मेहो, भवि. रो रही रम्भा खास ।। १७॥। 


, कवर कहे क्यो रो रही हो, भगिनी बोलो शंका टाल । 
कर्हां बासक्यादुःखहैहो, भगिनी कह्‌ दो श्रपना हाल ।। १८ ॥ 
ग्रखंपुचं बोलीतदा हो, क. सुनलो मेरी बात। 
राज कोषकीहूंरमा हो, क. सत्य कटं ्रवदात ।। १६ ॥ 
राजाके श्राध्रितरही हो, क. पाया सुखे ग्रपार। 
-अ्रवक्याहोगा राजकाहो, क. यहहै मुभे विचार ।। २०॥ 
कवर कहे कारण कहो, ह देवी, सुनकर करू उपाय । 
लक्ष्मी कह दिन सातवे हो, क. मर जावेगा राय ।।२१॥ 


बचने का उपाय हो, हे देवी, कह दी छोड विचार) 
देवी कहै करना कठिन हौ, क. मत ` पृद्धो यह्‌ वाय ।। २२॥ 


कंवर कहे संसार मे, हे देवी, कठिन कौन सा काम । 
जिसको नर नहीं करसके,हे देवि ! कह दो खोल तमाम ।। २३॥ 


ग्रगर वचाना चाहते हो, क. तो वच सकता है राय । 
शक्ति धरतुम पुत्रको हो, क. वलि करो यहां लाय ।। २४॥ 


मंगला देवी सामने हो, क. तू करके दिखलाय। 
वच सकता है भ्रूपतिहो, क. कह के लुप्त हो जाय ।। २५॥ 
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सुनकर श्राया निज गृहे हो, भवि. नारी पुत्र जगाय । 
नारी कह इस वक्त हो, भवि. किस कारण गये श्राय ।। २६ 


स्वामि भक्ति सुतनेहमें दहो, भवि. कंवर गया उलस्ाय । 

कुख क्षण को नहीं बोल के हो, भवि, दीनी बात सुनाय |} २७ ॥ 
सुनकर सुत कहै बात यों, हे पिताजी दीलन करो लिगार। 
नश्वरमेरे देह से, हे पिताजीहोता हौ उपकार ।। २८॥ 
दुविधामे माता रहीहो, भवि. पुत्र मह के मांय।. 

पुत्र भ्राग्रहु देखकेहो, भवि. माता हिम्मत लाय ।1 २६।। 
तीनों वह से चल दिये हो, भेचि. देवी मन्दिर श्राय) 

शूद्रक कौ जयबोलकेहो, भवि. दीना शीश उडाय।)२३०]) 
पुत्र बिना घर शून्यहै हो, भवि. कवर गरू मनमेलाय। 

श्रपना शीश उतारके हो, भवि. देवी चरण चदाय।) ३१1) 


पति पृत्रको देखके हो, भवि. नारी ली तलवार । 
जिन्दा रहे हम भरपति हो, भवि. दीना शीश उतार । ३२ ॥ 


सब घटनानुपदेख के हो, भवि. विस्मय मन मे लाय । 

मेरे लिये बलि हो गयेहो, भवि. रहू जगके माय ।) ३३॥) 
तत्क्षण ली तलवारको हो, भवि. नृप सिर रहा उतार 1 

कर ग्रहिदेवीयौं कहैहो, न. कौजे काम विचार । ३४॥ 


नूप बोलाक्याकररहीहो,दे लो मुभ वलि इस बार । 
इनके बिन जिन्दा रहँ हो, दे. नहिं यह होय लिगार ॥ ३५॥। 


उसी ही क्षण जिन्दे किये हो, भवि. पुत्र-पिता श्रु नार। 

गुप्त होय नृपम्ना गया हो, भवि. श्रपने भवेन मार ।। ३६ ॥। 
तीनों वर्हासेचालके हो, भवि. पहुंचे अपने स्थान) 

प्रातः समय जब भरूपकाहो, भवि. गया कवरपर ध्यान ।। ३७ ।। 


भूपसभा में वैठके हो, भवि, द्वारपाल बुलवाय। 
कहो घटना सव रातकी हो, भवि. तब वह यों दरसाय |! ३८ ॥। 


मामूलीसी बातथी हो, भवि. दी मैने समाय । 
इतनी सी कह बारता हो, भवि. सहज शान्त हौ जाय 11 ३६ 11 


नृप सुन मन मे जानियो हो, भवि. कितना है गंभीर । 
सारी बात दिपायने हो, भवि. कही किचित सी घीर 11 ४८० ।। 
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सभी सभासद ब्रीचमे हो, भवि. कही भूप सब खोल । 
विस्मित हो जनता सभी हो, भवि. धन्यवाद रही बोल । ४१ 


उस ही क्षण उसको वहाँ हो; भवि. दत्तक पत्र वनाय। _ | 
राजपाट सब सौपने हो, भवि. कायं भार सम्भलाय ।। ४२॥ 


राजा प्रातम काममेहो, भवि. लगःगया हैतत्काल । . 
ग्रन्त समय सद्गति लही, है भवि. लीना जन्म सुधार ।| ४३॥। 


इस दष्टान्त ये जानिये हो, भवि. कतव्य परायण होय । 
ज्ञान-ध्यान प्ररुधमे मेहो, भवि. रही लगाकर लोय | ४४ ॥ 


वह्‌ मानव शिवपुर लहे हो, भवि. समो सच्चा हाल । 
श्राज्ञ' कृपा सोहन" मुनि हो, भवि. जन्म-मरण दे टाल | ४५॥। 


दो हजार ततीस का. हो, भवि. विजयनगर केमांय। . .. 
माघसुदी १४मली हो, भवि. दीनी कथा सनाय ।। ४६॥ 
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७ | . जवार के मोती 


> 


(तजं-- लावणी खडी) 


सनग रहो मत खोवो जिन्दगी, यह श्रवसर नहीं श्राने का । 
यह मौका है जुवार डालकर, वापिस मोती पाने का ।टेर॥ 


एक विप्र ज्योतिष का ज्ञानी, सदा गणित में रहै लवलीन । 
कुं भी सार रवे नहीं घर की, है पूरापैसे से दीन ॥ 
एक दिवस विप्राणी भ्रा कहे, नाथ ! श्रपनरहैँ घरमे तीन । 
किन्तु पास मे साघन नहीं है, इससे पा रही दुःख मेँ पीन ॥। 


छोटी-- भूदेव केतरु क्यों नाहकं घवबराये, 
मेरे पास कमी नहीं मांग तेरे दिल चावे । 
तब नारी बोली धर में अ्र्न नही, 
पावे दिनभरमेंयों ही मिथ्या बात बनावे।।, 
बड़ी हो गईद्धोरी देखो, धरम पैसे नहीं भ्राने का ।।१॥ 


विप्र कहे मै कहूं सोकर, त्रु समय भ्रागया है भ्रति पास । 
प्रमाद त्यागकर सावधान रह्‌, पूरण होगी तेरी प्राश ॥। 
ग्रभी वक्त ्राने वाला है, जुवार से मोती हो सास । 
शुभ मृहृतं मे काम किया, तो दरिद्र होगा सारा नाश ॥ 


छोटी-- जलते चूल्हे पर जल हंडिया रख देवे 
फिर मै करूं हुंकार ध्यान रखलेवे । 
श्रवण करी हुंकार श्रालस नहीं सेवे, 
वह्‌ जवार डालकर निश्चय मोती लेवें ॥ 
नारी सोचे घरमे पता नहींहै, जुवारके दाने का ।२॥ 


जाकर पड़ौसीके घरसे लाॐ, जवार तुलाकर इस वार । 
पाड़ोसन से श्रा ज्वार मांगी, कहु दीना दैसवहीसार॥ 
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पाडोसन दे ज्वार सोचे विप्र गणित में है हुशियार । 
मै भी ध्यान रखू यहां पूरा, निश्चय मोती होगे स्यार ।। 


छोटी- विश्वास नहींहै विप्राणीके दिल मांहीयह्‌ । 
विप्र कहे सब भूठ सत्य कुं नाही । 
जुवार लाकर कहै करूं श्रव॒ कांड । 
हकार साथ में डालो विप्र बतलाई॥ 
महतं देख हुंकार किया, तब सोचे इन्धन लाने का ।।३।। 


पाडोसन हो सावधान, भट ज्वार हंडिया मे डाली । 
चन्द समय के बाद उन्होने, मुक्ता राशि को पालौ ॥ 
विप्र भेट दित सेठाणी.ने, भरली है सक्ता -पाली । 
ले साथ सहैली- मंगल माती, पंडित के घर पर चाली॥ 


छोटी-- बन गया खीच विप्राणी भ्रति दुःख पाई 
. श्रा.विप्र सामने खोटी. खरी. सुनाई । 

उस समय .भेटणा ले सेठाणी श्राई 
उपहार सामने रखकर सब दरसार्द।॥ 
हुंकार साथ हुशियारी रही, सो मोती बन गये दाने का ।।४॥ 


यह प्रताप है सभी आपका, जो र्भैने मुक्ता. पाया ।. 
साम्य भेट्णा ले प्माई, अ्रवशेष निधि मे ध्रराया॥ 
वात सुनी घबराई दिल में, विप्राणी पड़ पंडित पाये । 
कहने लगी फरमादो, मुहूतं, वापिस एसा कव . आये ॥ 


छोटी-- विग्र कहे वह मुहूतं वापिस नहीं रावे, 
सून करके नारी चित्त में भ्रति घवबरावं । 
यों समभ मनुष्य भव बार-रे नहीं पावे, 
` सुन धर्म करो नर नार मोक्ष सुख पावे ॥ 
श्राज्ञ' प्रसादे 'सोहन' मुनि कहै, यह भ्रवसर तिर जाने का ।॥*५॥। 


दोहा - इस भू व्योम भुजाब्द मे, पोसमास दरम्यान । ` 
जामोला मे जोड़कर, सुना दिया सद्‌ ज्ञान ॥ 


> 


८ | सत मतषछोडोह नरा! 


दोहया- चिरकालीन अरघ फाडको, काटन तेज कुठार । 
शासन नायक वीर कौ, जय बोलो नरनार 11 


(तजं--लावरणी अष्टपदी) 


ध्मं॑से सुख सम्पत्ति पाये, धमै से लक्ष्मी चल श्रावे । 
घमेसे विघ्न दर हो जवे, घमं से नवनिधि प्रकटावे 11टेर।। 


नगर एक भूपर सुखकारी, मनोहरपुर है मनहारी । 
भूप जयः प्रजा दुःख टारी, जगतमे शोभा विस्तारो ॥ 


दोहा- केवर विजय गुणवान है, करे दुःखी जन सेव । 
कोई यहाँ पर दुःखी न होवे, ध्यान रखे नित मेव ॥ 
नियमले दुःखी दुख ढावे।१। 


विप्र एक बसे नगर माहि, दरिद्रता रहे सदा छाई । 
भाग्यसे रहा दुःख पाई, एक दिन दिल में यह्‌ भ्राई।। 


दोहा-- जाकर जंगल बीचमें, तज दू अपने प्राण । 
इस जोवन से मरना ्रच्छा, सोच चला नादान ॥। 
अरण्यमेंजा मरना चावे ।।२॥। 


देव भ्रा बोला उस बारी, करे क्यों जीवन कीस्वारी । 
दुःख क्यों भेले नरक गरी, वात श्रव सुनलेतू म्हारी ॥ 


दोहा-- जान गया तु दुःख को, कटूंसौो कर एक काम । , 
बना पूतला दरिद्र देव का, वेच नगर दरम्यान ॥ 
खरीदने केवर करां आवे ।।२३।। 


मोहरे लक्ष सवा लीजे, वाद में पूतला दे दीजे । 
द्रव्य पा..जीवन रस पीजे, दान दे लाहौ ले लीजे।। 


१६ 


दोहा- लेकर पुतला चल दिया, बेचन नगर बाजार । 
घूम रहाहे कोई न लेवे, उल्टा दे धिक्कार ॥ 
कंवर ले नियम निभावे ।४। 


दीनारे विप्र त्वरित पाया, हषित हो लेकर घर आया । 
द्रव्य पा श्रानन्द दिल छाया, दान दे मित्य चित चाया ॥। 


दोहा- उधर कवर ले पतला, रक्खा निज. भण्डार । 
मध्य रात में लक्ष्मी, म्राकर बोली यों ललकार ॥। 
कवर क्यों निशंक हो सोवे ।।५॥। 


केवर तन निद्रा भ्रंख खोली, इते वहां रमा श्राय बोली. 1 
कवर तुभ बुद्धिहै भोली, बात नहीं हिया माय तोली ॥ 


दोहा-- लाकर शत्रु रख दिया, . तूने मेरे पास । 
उसे वहां से हटा शीघ्र तु, नहीं तौ तज्‌ आवास ।॥ .- 
बोल भट तेरे दिल भावे ।\६॥ 


नियम कोत्यागू मे्नांही, करोजो तेरे दिल भ्राई । 
धमे ही दुष्कर जग मांही, प्राण प्रण से लीना ठाई।। 


दोहा-- सुनकर लक्ष्मी जी चले, करीन कुंभी देर । 
इते वहाँ पर कोतिं भ्राकर, लीना केवर को घेर ।। 
कहे क्यों दुःख बीज बावे ।।७॥ 


हई है मति मन्द थारी, बात श्रव जान जराम्हारो.। 
दरिद्रकोनिकालकर बाहरी, नहींतो जां तुभ खारी ॥ 


दोहा-- कँवर कुच बोला नहीं, चली कीति धर छोड़ । 
इसी समय वहां सन्मुख भ्राया, धमं देव भी दौड़ ॥ 
भाव यों श्रपने दरसावे ।।८॥। 


कवर भट शय्या को छोड़ी, पकड़ लिया धमे देव दौडी । ` 
करो क्यों इतनी फकभोड़ी, तेरे ही कारण सब छोडी ॥ 
दोहा-- धमं देव सुनकर कहा, सेठ सदन में जाय 1 
लक्ष्मी घर-घर फिरती, वापस कवर निकेतम्‌ भराय ॥ 
` खड़ी रह्‌ दवार खुलवावे ।1६।। 
पौचेसे कोति चल श्राई, दोनों मिल वोली कवर ताई 1 
कृपा कर दार खोल भाई, तुभे तज नहीं जावे कहाँ ही ॥ 
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दोहा-- घमं बिना हम नहीं रहे, किसी स्थानकेमांय 
ग्रतः यहां पर धमं देव है, सुनले सच्ची वाय ।॥। 
शपथ हम इष्ट की खावें | १०।। 


कंवरने द्वार खोल दीना, रमा श्रु कीति गुण कीना । 
अन्यहैजगमें तुम जीना, धर्मं को रास सुयश लीना॥ 


दोहा-- कृपा चष्टि कर श्रापने, रखी हमारी लाज । 
सारे जगम घूम गई, हम नहीं मिला कहीं साज ॥ 
जहपर हुम रखना चावे ।। ११ 


निवस वहां दोनों ने कीना, रातमे चोर संध दीना । 
खजाना फोड़ माल लीना, हाथमे दरिद्र देव पीना ॥ 


दोहा-- लेकर तस्कर चल दिये, श्राये निज भ्रावास । 
तभीसे उनके घरमे, रहता दरिद्रदेव कावास॥ 
श्रदत्ती धनी न कहुलावे ।। १२।। 


धमं रख जवन रस पीजे, कंवर सम पालन कर लीजे । 
मनुष्य भव पाय सफल कीने, व्यथं मे मत जाने दीजे।। 


दोहय- दीक्षा धारण कर कंवर, पाया पद निर्वाण । 
शरान्न प्रसादे -सोहन' मुनि कहै, धमे करो. इन्सान ॥ 
धमं से भवोदधि तिर जावं।| १३ 





२१ 


६ | सत्य की महिमा ४ 


(तज -लावणी ग्रष्टपदी) 


सत्यनत्रत पालो तरनारी, कामना सिंध होय थारी । 
बतेगां जीवन सुखकारी, संत्यव्रत पालो तरनारी ।'टेर। 


नगर है राजगृह अनुपमः नहीं कोई भू परः इसके सम । 
भूपति श्रेणिक इन्द्रोपमः, प्रजा पालक पाले नियम । । 
दोहा--मंत्री ग्रभयकुमास्नी, चार बुद्धि के धार । 
व्याय नीतिं के पूरे ज्ञाता ,-दुजेन जन्‌ के साल 1 

। सज्जन जन के है हितकारी ।} १९11. 


सेठ जिनदास नगरः माही, श्रावक व्रत पाले टर्षाई । ` 
भावना विमल चित्त मारी, श्राण जिन राज्ञा फरमाई ।) 
करता जग व्यवहार 1 


दोहा- तयोय युक्त व्यापार से, 
ग्रनीति श्राय काग्रन्न नहीं खाना, लीना व्रत चित्तघार ।\ 
इक्कीस गुण श्रावक के धारी ।।२॥) 


सेठ एक वसे नगर के साय, श्रावक जिनदास वहा परः श्राय । 

सेठ लख श्रादर दे इरषाय, वैठाया श्रासन उपर लाय 11 

दोहा--श्रति आग्रह से सेठ ने, की भोजन मनुहार । 
आज कृपा कर इक्म दिलावो, दहै भोजन तैयार ।। 

श्रावक ने करदी इूल्कारी 11 11 


मे भोजन की मातर 1 


वाद 
सवान 11 


मेरे है नियम भ्रा्य जानू ः 
नहीं मै ज्यादा द तानू, श्राय कहो भोजन क 


दोहा- सेठ कहे मुः खराय का 
सुनकर श्प हदय मे रखना, खुले न मेरा 
शं वारी 11>४॥। 


4. 


अह्मे पुरा साहुकार, रात मे करू चोर व्यापार । 
संघ देकर के लाॐं माल, श्राय का सुनो मेरा यह्‌ हाल ।। 


दोहा--सुनकर श्रावक ने कहा, शुद्ध नहीं तुम श्राय । 
ग्रतः म्रापका भोजन मूको, करना नहीं सत्य वाय ॥ 
प्रतिज्ञा मैने यह्‌ धारी ।। ५॥। 


सेठ कटे कहदी मै सत्य श्राय, भोजन यहां किये बिना नहीं जाय । 
यदि गौरव है दिल. माय, करादो नियम जो दिल चाय ॥ 


दोहा- श्रावक कहै तुम भ्राजसे, करो नियम दिल खोल । 
श्रसत्य शब्द मे कभी न बोलू, बोलो सच ही बोल ।। 
सेठ कहे लिया सत्य धारी ।। ६।। 


श्रावक जी भोजन कर जावे, सेठ दिल प्रति अ्रानंद पावे। 

सेठ को धर पर पहुंचावे, रातत को चौरी हित जावे ॥ 

दोहा--ग्राज राज के कोष मे, करूं तस्करी काम। 

निश्चय एेसे करके निकला, लेकर सब सामान । 
बनाकर भेष निशाचारी ।1 ७॥। 


मागं में निशणंक हो जावे, उधरसे भूप मंत्री ्रावे। 

देखकर नरपति बतलावे, कहौ यह्‌ कौन कहां जादे ॥। 

दोहा- सेठ कहे मे चोर हँ, जाऊं चोरी काज। 

मगघेश कोष मे चोरी करके, लागा घन श्राज।। 
हकीकत कह दी यह सारी ॥ ८॥। 


अभय कहै होगा कोई पागल, चोर में कहां इतना सच बल । 
तजे नहीं तस्कर ्रपना छल, छोड अब गश्त दे आगे चल ॥ 
दोहा-श्रेरिक कहे निशंक हो, जावो भूप के कोष। 


चोरी करके माल ले जावो, नहीं समभ तुम दोष ॥ 
सेठ दिल बढ़ी है हुशियारी ॥ & ।। 


चोर चल निधि पास श्राया, सन्तरी सोते वहां -पाया। 
खोल कर देखे धन. साया, रत्न से भरे डिन्वे पाया ॥ 


दोहा-दस डिव्वोंमे दो उठा, चला न कीनी दैर। 
वापिस श्राते मारग -मांहि, मिल -गये दोनों फर ॥। 
पदे फिर श्रेणिक इस वारी ।।१०॥ 


सेठ कहे हुं मे चोर महाराज, गया था यहाँ से मे जिस काज । 
भूपके कोषमें जाकर राज, लायाहं दो डिव्वे नर राज ॥ 
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दोहा- श्रभय कहे है यह व्ही, पागल करता शौर। 
विन मतलब हौ कहता है यहु, श्रपने श्रापको चोर ॥ 
हो गई बुद्धि मतवारी ।११॥ 


सेठ सानन्द स्थान ज्राया, सत्य पर श्रद्धा अटल लाया । 
धन्य जिनदास श्रावकं पाया, भाग्य प्रब मेरा सुलटाया॥ 


दोहा--श्रावक के गुण चित्त से, करके ्रति ` हर्षाय । 
सोते सेठ को निद्रा श्रागई, सूर्योदय प्रकटाय ॥ 
सत्यं से नशे विपत्ति सारी ।१२।।. ` 


प्रातः जब भंडारी श्राया, ` खजाना खुला वहां पाया । 
देखकर भय मनम लाया, रत्न के डिन्नों पास भ्राया।॥ 
दोहा-दो डिवि नहीं.र्त्न कै, मन में करे विचार । 
उठा आठ घरं पर पहंचाॐ, पीले करू पुकार ॥ 

चिपी रहे चोरी सब म्हारी ।।१३॥ 


काम कर सभा मांहि श्राया, हाल सब नृपको दरसाया। 
डिन्वे नहीं रत्नौ के पाया, चौर ले सब डिव्वि धाया ।।. 
दोहा- सुनकर सोचे भ॒पति, तस्कर आया रात। 
डिन्बेले गया चुरा कर, कहता था सच बात ॥ 
कहे यह दस की इसवारी ।१४।। 
भूप ने मंत्री बुलवाया, हुक्म यों तत्क्षण फरमाया। 
चोर को ्रभय पकड़ लाया, ` भूधर के सन्मुख वेठाया ॥। 
दोहा-भूप कहे क्या-ले गया, चोरी करके माल। 
सत्य-२ सव बतला वरना, होगा बुरा हवाल ॥। 
चोर कहे सत्य कहूं सारी | १५॥ 
रात मे -चोरी को श्राया, रत्न के .दस डिन्वे पाया। 
उठा दो. डव्वे ले ्राया, सत्य वृत्तान्त दरसाया॥ 
दोहा--भृपत्ति भंडारी बुला, कहो कर्हं है माल। 
नहीं तो सूली पर लटका कर, करस्यू बुरा हवाल ।। , 
त्रसित हो बोला भंडारी ।१६॥ 
ड्व्वि सव धर से मंगवये, भूप के सन्मुख धरवाये। 
देख कर नरपति फरमावे, ख्याल नहीं इज्जत का लावे ।। 
दाहा--प्राजीवन तक कंद मे, धर दौ हुक्म लगाय। 
चोरसेठको बला सामने, कुकुम तिलक चदय ॥ 
सजाकर गज कौ ्रसवारी ।।१७॥ 


२ 


वनाकर भूपति भंडारी, नगर मे ल्याति करी उह्यरी । 
------ ^ महि मा वित्ता ~ लोकत = >) ८, [| 
सत्व क मह्ना ववत्ताराः; लकि मं पठ उर चारा 





द्ये घमा 

द्ह-घूमा करके पयर्‌ 
~ न ~ 
सत्य रख! इन्दर ।) 


---~- => सयक्ारी = 
सत्य से होदे जयक्तरी ।\९८।। 


सेठ चल श्रावक घर श्राया, श्रावकं के गुण मुख से गाया । 
संगत केर चित्त से ह्रसाया, सत्य त्रप लेकर सुद पाया 1 
दोहा- एक वचन को ग्रहण कर, कीना जन्म सुषार। 
त्रव श्रावकं ब्रत मन से लेकर, पालू निर अतिचार ॥1 
वना श्रावक शुद्धाचारी 11१६॥ 
चोर भी श्रावक संग पाकर, सुघर गया सच का व्रत लेकर । 
नियम ले पालो नित चित्त घर, मिला मानव जीवन सुकर ।। 
दोहा-- सम्वत्‌ पनरह जेठ मे, जालिया ग्राम मंार। 
श्राज्ञ कृपा से सोहन" मुनि, ने कीना संवंघ तयार ।। 
सत्य है जीवन हितकारी २५॥। 





२५ 


१ तीन मित्रः 
कौन खोट, कौन खरा ! 


(तजंः- लावणी खडी) 


सखा वना तु जुहार मित्र को, ग्रौर मित्र नहींदेगे काम । 
समय पड़ पर बदल जा्येगे, पहले सोच इसका श्रन्नाम ।।टेर।। 


पुढवीपुर नगरी का भूपति, शूरसेन है चतुर सुजान । 
कंवर रूपसेन वीर धीर प्ररु कला बहत्तर काट जाण॥ 
तीन मित्र कर लिएकंवर ने, . नित्य मित्र रहे प्राण समान ) 
पवे सित्र पवै पर मिलता, जुहार मित्र रास्ते कामान ॥ 
शेरः-- एक दिन राजा कहे, क्यों व्यथं धनको सो रहा । 

केरले परीक्षा मित्र जन की, कौन सच्चा यहां ॥ 


करने परीक्षा मित्र निकला, नित्यकेधघरओआ रहा ) 
भ्रावाज दे कहे कपाट सखलौलो, मै भ्रति घबरा रहा 


ग्रति विलम्ब से नीचे उतरा, रक्ष शब्द कहेक्याहे काम।।१॥ 
करुण कहानी सुनो मित्र॒ तुम, दाता मृभ पर रुष्टहृए । 
शरण तिहारी श्राया हं मै, ले करके विश्वास हिये॥ 
सुनकर नित्य मित्रयो वोला, नहीं स्थान द्‌ र्म इसवार । 


=. 


राजाका श्रपराधी रखकर, क्यों लू मै कष्ट श्रपार॥ 
शेरः-- चल यहां से दूर्‌ हटजा, वरना लाऊं सन्तरी । 
गिरप्तमे तुको कराॐं, वात यह्‌ कह दीखरी।। 


हौ रवाना पवं के घर, श्राय यों प्रजी करी । 
दाता मृंदेते हैँ फांसी, तू चचा विपत्ति परी।। 


दे सत्कारमित्र यों वाला, चाहे जितने ते लो दाम ।२॥ 


६१ 
स्रौ 


गया तीसरे वयस्क धरपे, देख सद्य दीना सत्कार ।- 
बेठाकर चे आसन पर, कीनी खूबही सार संभार॥ 


छपा करी सेवा फरमावो, करू कायं भै वहु तत्काल । 
हदय व्यथा सत्वर दरसावो, कंसे श्रापका बदन मलाल।। ` 


शेरः-- सुन मित्र मेरी बात, सब दिल खोलकर तुको कहूं । 
दाता मृ फांसी चढ़े, चिप कर कहो मै कहां रहं ॥ 
ग्रासरा है एक तेरा, शरण मै तेरी चहुं ।. 
विश्वास करम भ्रा गया हूं इवते शरणा गहूं ।। 


ग्रभी बचाङऊंतुे कष्ट से, करो खूब यहां पर श्राराम।३। 


मध्य रात मे चला उठकर, आया है पंचों के पास 
विन भ्रपराधरुष्ट हो राजा, करे कवर का देहु विनाश ।। 


सुनकर कहते सभी पंच, श्रन्यायी भूप को दं श्रवकाश । 
देकर कवर को राज्य हमारा, ईश बनावे सद्गुण रास ॥ 


शेरः-- सून बात पचों की वहां से, सेनापति के धर गया । 
पक्षमें उसको बना फिर, मत्री दर पेभ्रागया।। 


बात कह कर भूप श्रवगण, साफ सव दरसा दिया । 
मन्त्री हो गया पक्ष में, भट महल माही चल दिया ॥ 


कहू के सब वृत्तान्त राणी को, बना लियादहै पन्न तमाम ।४॥ 


सूर्योदय नर समूह मिलकर, राजा का श्रपवाद कहं । 
इस जालिम नरपति के हम, श्रन्याय सवेथा नहीं सह । 


ग्रन्यायी को शीघ्र पकड लो, कंद करो हम यही चहं । 
कवर को दो राज गादी, श्रानन्द से हम यहां रहं 


शेरः-- देखकर यह कायं मन मे, भूपति चकरा गया । 
जानु नहीं ्रपराध मेरा, किस तरहसे हो गया॥ 


मन््ी अरु रानी सभी, सेना सहित इस पक्ष में । 
बदल गया है भाग्य मेरा, हो गये विपक्ष में॥ 


पड़ा भूप चिन्ता मे गहरा, छूट जावेगा प्रव घन घाम ।५॥ 


उसी समयभ्राकवर चरण मे, सत्वर शीश भुकाया है। 
जुहार मित्र की करी प्रशंसा, सभी हाल दरसाया है।। 


२७ 


सुनकर सब वृत्तान्त व्हा से, जन गण स्थान सिधायादहै । 
इस दहेतु से समभो सज्जनो, सच्चा मित्र बतलायाहै।। 


शेरः-- देह समशो नित्य मित्र, व॒ पव परिजन मामिये । 
जुहार मित्र सम मित्र सच्चा, धमं को पह्चानिये॥ 


छोड मिथ्या मित्र को, सच्चा सखा भ्रपनादइये । 
सुबोध पाकर मनुष्य भव को, व्यथं श्रब मत्त सौदये ॥ 


श्राज्ञ' प्रसादे 'सोहन' मुनि कहे, करले ध्म सारे सब काम । ६॥ 
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१९ | श्रद्धा सुमेरु : श्ररणक 


दोहाः-- वद्धैमान फरमान यह्‌, रत्नत्रेय लो धार । 
जन्म-मरण के चक्रसे, हो जवे उद्धार ।। 


(तजं-द्रोण) 


जिन वचनों पर श्रद्धा रक्खो गहरी, महा. शिथिल नहीं होने पावे जी । ` 
श्रद्धा से मत डिगोयदि, श्रा इन्द्र डिगावे जी 1 टेर 


एक समय सुधर्मा सभा बीच में वेठा, महा. शचीपति यों फरमावे जी । 
समकित में चट्‌ भ्ररणक सम, नहीं नजर मे आवेजी । 

श्रद्धावन्त श्रिय धर्मी एेसा होवे, महा. घमं रगरगमेंछावेजी । 
कभी न डिगता धर्मकायं से, कोई डिगवे.-जी । 

सभी सभासद्‌ अमर प्रशंसा करते, महा. एक सुर मन नहीं भवे जी ।। १॥ 


करू परीक्षा अवधि ज्ञानसे देखा, महा. यह्‌ श्रवसर टै सुखदाई जी । 
भ्रभीहै भ्ररणक सरितापत्तिमे, पोत के ्माहीजी । 

वैक्रिय शक्ति से त्वरित वहां चल श्राया, महा. भयंकर रूप बनाया जी । 
वायुवेगसे एक साथ सब, जहाज हिलायाजी । 

देव कहे ग्रवब सुनलो अरणक मेरी, महा. धमं श्रनमोल कहावे जी । २ ॥ 


पर सुनो तुभे यह निश्चय करना होगा, महा. धर्म को दीना छोडी जी । 

यदि नहीं कहा यह्‌ शब्द, जहाज को दूगातोड़ीजी । 

कर भ्रातंध्यान मर दृगेति माहि जावे, महा. बोले यदिप्राणतू चवेजी । 

सुन श्रावक सोचे नहीं कहू चाहे सव कुं जावे जी । 

उपसगं करे मिथ्याती देव यहां श्राकर, महा. सागरी प्रनशन ठावे जौ | ३ ।) 


बोल बोल यों त्रिदश शब्द उच्चारे, महा. ध्यान चट श्रावक कौनाजी । 
नवपद कालेशरण, ज्ञानसे श्रातम चीना जी । 

क्या शक्ति देव की इन्द्र चाहे खुद प्रावे, महा. म्नात्माहै श्रविनाशी जी । 

मरे नहीं यह कभी, मरे जो होय विनाशी जी । 

नही बोला श्रावक तब जहाज उठाया ऊपर, महा. सातं श्रट्र ताल लेजावेजी ॥। ४ ॥। 


२६ 


त्रास त्रसित हो भ्रत्य श्रावक योंबोले, महा. हमारी रक्षा कौजेजी। 
हमने छोड़ा घर्म, श्राप चौडे सून लीजे जी । 

देव कहे मै तुमसे कब छृडवाता, महा. व्यथं क्यो शब्द निकालो जी । 
तुम छोड हुए हो धमं ढोग रच, धमं कोपालोजी । 

एक वक्त जो ्ररणक मूखसे कहदे, महा. प्राण सबके बच जावे जी ॥ ५ 


सभी श्रावकगण श्ररणक्जी से कहते, महा. संगमेक्योलेम्रायेजौ । 
कृहुदो क्यों नहीं एक बार, हम सब बच जायेंजी । 

कहने से क्या धमं टूट जाता है, महा. श्रावक नहीं किसी की सुनता जी । 
तव कहे हुमे यह्‌ मरवाने का, ढोग रचाताजी | 

जव भ्रमर लगाकर ज्ञान श्रावक को देखे, महा. ध्यान निर्भय स्थिर ठावे जी ।। 4 


एक रोम राय भी चलित नहीं है भय से, महा. देव तब जहाज उतारे जी । 
शनैः शनैः ला पोत रखा, हुए निर्भय सारेजी । 

ग्रवश्रमरयघूघरा धमका श्ररणकजी के, महा. चरण में शीश नमावे जी। 
ग्रपराधकरो सुभ माफ, प्राप गुणक्हानजवेजी । 

इन्द्र प्रशसा करी सभाके माही, महा. श्राप सबही दरसावे जी || ७ 


मै मिथ्या मति से जान सका नहीं तुको, महा. परीक्षा करने भायाजी । 
प्रव मिथ्या दृष्टि तज, समकित केरंगरंगायाजी । 

कुण्डल की दो जोडी अ्रपित करके, महा. नमन कर स्वगे सिधायाजी । 
देख वहां का द्ए्य सभी जन, विस्मय पायाजी । 

उपसगे विलय लख श्रावक अनशन पाले, महा. ध्यान से मुक्त हो जवेजी।। ८ 


देव गुरु सदधमं हृदय में घारी, महा. प्राणप्रणसेजो निभावेजी । 
निश्चय बेडा पार जगत से, वे नर पावेजी । 

कथा सुनी अरणक.की दिलमे धारो, महा. कभी मनकोन इलावोजी । 
रख समकित मजवृत, मनुष्य भव सफल बनावो जी । 

'्राज्ञ' प्रसादे 'सोहन' मुनि सावर में, महा. श्रावक को महिमा गवे जी ।। € 





६४ 


९२|| कृतघ्नता का फल 


( तजे -- लावणी ) 


किया हृश्रा उपकार भूलकर, उलटा कमं कमवेगा । 
निश्चय ही प्रपकारी श्रपना, खुद ही नाश करावेगा । टेर] 


वीसलपुर में भूप श्रवनिपति, प्रजापालकं स्वामी था। 
शन्न निकन्दन सज्जन नन्दन, भ्ररिमद शालक नामीथा ॥ 
सेठ एक श्रीपालं दयालु, दया धमे का धारकथा। 
नार श्ननुपम पतिव्रता गण, गुणावली का पालक था॥ 


दोहा :-- एक समय गई गुणावली, पहर मिलने काज । 
मात-पिता से प्रेम युक्त, मिल पाया सुख साज ॥ 
श्रीपाल से कहं सभी जन, कब ससुराल सिघावेगा ।॥।१॥ 
श्रीपाल कहे जाऊ श्राज मै, वसुर ग्राम में लेने काज) 
कहू कर वहां से चला राह मे, देखा उसने पन्नग राज ।॥। 
मुदगित था शीत्तकोप से, उठा लिया है देने साज। 
कम्बल मे उसको रख दीना, मूर्छा उसकी गई है भाज ॥ 
दोहदा :- सावधान हो सर्पं यों, बोखा रहै तत्काल । 
उसकर तेरे गात्र को, करू हवाले काल ॥ 
सुनकर सेठ कहे तु एेसा, जुतल्म मेरे पर उवेगा।।२॥ 
मैने क्या अपराघ करिया है, सोच जरा मन के मांही। 
कपड़ा डाल तेरे पर मैने, दिया ठण्ड से वचवाई। 
उल्टा मुकको खाना चाहता, एेसौ क्यो मन में आई। 
सोच समभ कर कहो शब्द, मत करो भूल कर भ्न्याई ॥ 
दोहा :-- वस वस यह उपदेश श्रव, बहुत सुन लिए कान । 
सब प्रपच को छोड कर, मेरीअवनलो सान ।॥। 
नहीं चलने की कु भी तेरी, कितनी वात वनावेगा ।1३॥ 


२३९१ 


सेठ कहे मँ जाऊ सासरे, वापिस श्रते खा जाना। 
यह्‌ मै देता वचन भ्रापको, लौट यहां ही है श्राना॥ 
सपेराज कहे एसा है तब, जाकर जल्दी भ्राजाना। 
मै वेठा यहां करू प्रतीक्षा, संग नार को ले श्राना।। 
दोहा :--श्राये जंवाई सासरे, हषं सब नर नार । 
किन्तु सेठ श्रौपाल के, चित मे बडा विचार ॥ 
ग्रत्पदिनोकामेरा जीवन, फिरतो काल खा जावेगा ।।४॥ 
देखे उदासी पू सव जन, पता किसी को नहीं दीना। 
लेकर श्राया नार संगमे, रस्ता वापिस वही लीना ।। 
मिला वहीं पर फणिधर वैठा, देख सेठ बोला तत्काल । 
वचन बद्ध मै भ्राया हं सुन, सपे तत्क्षण श्राया चाल 
दोहा --भ्राते देखा स्पे को, बोली यों वर नार । 
नाग देव मु प्राथेना, कर लीजे स्वीकार ।;. .. 
छोड दीजिये प्राणनाथ को, इन विन कौन निभावेगा ।॥५॥ 
मेरे सहारा एके यही है, पत्ति विन जीवन है निस्सार । 
क्यों उसते हो म्रपराध कहो, तव कहा सपं ने सव ही सार 1 
बोली पत्नी भला किया इन, तुम पर कोना है उपकार । 
सपे कहे खाञगा तव भी, नार के मु क्या प्राघार्‌॥ 
दोहा - सपे कहे चिन्ता तजो, देऊं वस्तु सार । 
शचिपति भी नहीं कर सके, तेरा कभी विगाड ॥ 
जड़ी सामने लाकर रक्खी, गण इसका समावेगा . ।1६॥ 
नाग कहे भ्रपने वचाव हित, सन्मुख वाले पर उले। 
भस्म होय सुन नार त्वरितले, डाली सपं पर तत्काले ॥ 
पहुंच गया यमद्वार नाग निजःकरणी का फल वह्‌ पाले । 
श्रपकारो कौ दुगंति होती, सुनकर भवि मग शुभ चाने ॥ 
दोहा :-- ्राज्ञ' कृषा सोहन मुनि, कटै सदा हितकार। 
सज्जन ही रखते दिये, किया हुश्रा उपकार ॥ 
सुन कर कथा तजे कृतघ्नता, जीवन सफल वनावेगा ॥५॥। 


1.4. (3 


१९३ | नियम-पालन 


( तजं--गवरल इसरजी ) 


श्रोता सुनियो ध्यान लगाय, चरित्र सुहामना जी । 
कीज्यो नियम शुद्ध चित चाव, फले मन भावना जी ।!टेर।। 


नगरी सावत्थी शुभ स्थान, जहां पर बसे सेठ गुरावान । 
उसमे जिनदत्तजी अगवान, सब विधि लायक पुर के माय 
ललित लुभावना जी ।।१॥ 


सेठाणी जिन सेवा जान, दया दानमे है प्रधान । 
नव तत्त्वं को जिसे पिद्धाण, पाले गृह कायं की रीति 
भीति सब टारना जी ॥२।। 


सेठ के चले दिशावर काम, हो रहा सत पीढी से नाम । 
लक्ष्मी रही भ्रचल कर ठाम, बढता रहै सदा ही जिनका 
। यश जग छावना जी ।।२३।। 


` एक दिन सेठाणी मन माय, काम सब सेठ का रह सवाय । 
केमी न भ्रावे कभी घर माय, वटी सोच रही एकान्त 
सेठ घर भ्रावना जी ।।४॥ 


दोहा --विचार समुद्र मे डबती, लखपति श्राया पास । 
कहो प्रिये किस बात कौ, तुमको चिन्ता खास ।।१। 


( तज-पणिहारी ) 


रजे करूं कर जोड़ ने सुणो प्रीतमजी, मुभ हृदय की वात बालमजी । 
श्राप प्रतापे कमी नहीं सुणो प्रीततमजी, पर चाहं एक वाते वालमजी ।1१॥ 


दोहा :--सेठ कहे प्यारी सुनो, कहो स्पष्ट अवदात । 
खाली मूदी सदन मे, नहीं पारे नाथ ।।२॥ 


२३३ 


सुणी सेठ यह्‌ वार्त, हंसकर बोला एम । 
इसदोटीसी वातका, क्याकरना है तेम ।॥३॥ 


सेठ नियम पाले सदा, चले कुल कौ चाल । 
इरण भ्रवसर घटना घटे, सुनियो सारा हाल ।1४।! 


चनद्रायण--एक दिवस दो मित्र मिली बातां करे । 
कौर र्यो इण शहर सात पीद़ी सिरे। 
जिनदत्त नामा सेठ नहीं निर्धन हुवो । 
श्रौर हुए सव सेठ दीवालिये तुम सुवो ।१। 


चाल पूवे-सेठ मिलकर करे विचार, हेम सब विगड़ गये करई वार । 
वटता जिनदत्त के व्यापार, करदे इनको म्रपन समान 
चाल चल वंचना रे ।\५।। 


सेठ सव लीनी हुन््यि दवाय, चलकर जिनदत्तजी पे प्राय । 
वोले दीज्यो हृन्डी ्िकराय, नहीं तौ करे दिवाला जाहिर 
साफ सुहावना जी ।।६॥ 


दोहा :- कहे सेठ्जी लीजिये, हुन्डी के सव दाम । 
तीस लक्ष की हुन्डिये, सिखरा रचये नाम ॥५।। 
वीस लाख हृन्डी तणी, रकम नहीं है पास) 
संखिया ले बाजार से, पहुंचे निज भ्रावास ।।६। 


चन्द्रायण-भोजन समय नहीं सेठ, सदन पर श्राविया । 
रही सेठी श्रकुलाय, नहीं पति देचिया । 
श्रा गये इतने सेठ, चित्त चिन्ता भरी । 
पहले पू्‌ वातत, चिन्ता है क्या खरी ।1२॥ 


( राग मांड ) 


हो मुक प्रीत्तम प्यारा, प्राण च्रावारा मोहनगारा हो राज ।!टेर।। 
देख उदासी आपको रे, करती मम दिल नाश। 
नाथ! चात फरमाइये रे, होवे जो मन खास ।॥१।। 


सेठ कट प्यारी चुनो ए, मरण समय है ्नाज। 

पूर्वे संचित सारी इज्जत, विगड़ प्यारी श्राज ॥। 

हा गुन प्यारा माद माहनगारी, सारी दिल की वातत ।1२॥ 
दाहा :- पठण कर गोद के, वौली मधुरौ वाण । 


टसं ष्टी < चा =“ क्यों तजक ~ ~, 
न = ता कत मः, क्या तजक्त हो प्राणा 11७।। 
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( तजं--राधेश्याम ) 


जितनी सम्पत्ति चाहे नाथ !, वह्‌ मुभसे श्राप ग्रहण कीजे । 
कमी नहीं है करु भी यहां पर, नाथ शंका सब तज दीजे | १। 


सेठ कहे विश्वास दिला, मुभफको तु जिन्दा रखतीहै। 
पर गाति नहीं होगी बातों से, जरा देख यहं सकती दहै ।।२॥ 


चन्द्रायण-लेकर निज भर्तार, भ्रा गई गज चाल से। 
सोल द्यि भण्डार, भरेथे माल से। 
धन राशि लख सेठ, मूक्त हुवो काल से । 
चूका सभी के दाम, चटा जंजाल से ।।३॥ 


रही सेठ की बात, नियम शुद्ध पालियो । 
संग्रह करलो धमं, सभी नर नारियो। 
पालो निश्चय भाव, ब्रत जो धारियो । 
श्राज्ञ' कृपा से, सोहन' मुनि यों सुना र्यो ॥(४॥ 





३ 


१४ | पापका बाप: लोभ 


( तजंः- द्रोण । ) 


यह लोभ पाप का बाप मुनि फरमावे, महा. तात माता श्ररुश्राता जी । 
लालच तुडवा दे प्रेम, भगिने नहीं कु भी नाता जी ।!टेर।॥। 


एक श्रीपुर नामा नगर ग्रति रमणीक है, सहा. भूप भुधव गुणघारी जी ! 

करे न्याय नीति से राज्य, प्रजा कोहै सुखकारी जी । 

दो भित्र वाम श्रौर रूपसेन वहां रहते, महा. प्रेम था जिनमें भारी जौ । 
मानों शरीर दो जीव एक, कहते नरनारी जी। 

एक दिन ने दोनों मिलकर सलाह्‌ जमाई, महा. दै दोनों सव विघ ज्ञाता जी ॥१॥ 


चले दिसावर करे कमाई दोनों, महा. पूछ कर निज पितु माताजी । 
मेटे सव ही कष्ट दरिद्रपन का, हम भ्राता जी) 

लेकर श्राज्ञा चले विदेश कमाने, महा. भाग्य से मिते सहाई जी । 

रह॒ गये नौकरी काज, करे दोनों हरषि जी) 

रूपसेन को करी तरक्की शाह्‌ ने, महा. वाम बेकारही फिरता जी ।1२॥ 


रूप वाम को सदा सहायता देता, महा. प्राण से प्यारा जाने जी। 
वड़ा समभ कर वामदेव को, पितु सम माने जी) 
चार वषं के वाद ल्प कै पासे, महा. सम्पत्ति श्रच्छी हो गई जी। 
त्रण लाख रूपे की जोड़, सभौ वन माल कोश्राई जी । 
ग्रय चलें देणमेंरूपसेन यों सोचे, महा. याद स्नाते पितु माता जौ ।।३॥ 
दोहा -पृ्धा वाम को सू्पने, चले निज श्रावास्न । 
वाम कहे मं नहीं चलू, पैसा नहीं मुभ पास ।1१॥ 
वर स्पनेनने कटा चलो तुम माई, महा-पूजीका चौथा हिस्सा जी। 
टूगा तुमको, वामदेव के जंच गया किस्सा जी। 
चर सेस्पत्तिनेकर्‌ चने वासे दोनो, महा. मर्गं में नीति विगडधी जी। 
च॒ स्त्यन का मार्‌, ठेडं पूजो म सगली जी। 
सोसाच कम मध्यरात्रदत्ती चद्‌ चेटा, महा. करमेंकरवाल घुमाता जी 11४)। 
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जवे अ्रख सोल कर रूपसेन ते देखा, महा. वाम से बोले वानी जी। 
क्या करता मित्र इस समय, खड्ग लेकर नादानी जी। 

तब वाम कहे मै तुभे यहां पर मारूं, महा. यही मैने दिल ठानी जी । 
श्रति समश्ाया रूपसेन, पर एक न मानी जी) 

रूपसेन मेरे मात पिता के श्रागे, महा. कहूं सो कहना भ्राता जी ।५॥ 


दोहा :-वारुघोलयेचार ही, भ्रक्षर कहिजे तात। 
नमस्कार इण साथ मे, भूल न जाजे भ्रात ।२।॥। 


सुनकेर के तत्काल ्रसी घुमाई, महा. मित्र का शीश उड़ाया जी। 
क्या होगा भावी हाल, लोभी मन सोच न पाया जी) 

मार मित्र. को तुरन्त चला गाडी पे, महा. हूदयमें हषं श्रपारीजी। 
मिट गया वाम श्रव हुई ऋद्धि यहसव ही म्हारी जी। 

ग्रक्सर देखी गाडियि वापस फेरी, महा. भ्नन्य ला शकट भराता जी ।\६।। 


श्रन दीनी सूचना मात पिता के पासे, महा. वाम धन लेकर श्राया जी। 

सुन मात पिता, ले सगे सम्बन्धी सन्मुख श्राया जी। 

खूब बढा कर लाये शहर के भीतर, महा. बात यह्‌ हो गदं जहारी जी। 

विप्र पत्र संग, कमा के लाया ऋद्धि श्रपारी जी। 

सुन सेठ चला है समाचार लेने को, महा. वामके घर पर प्राता जी ।॥७॥ 


सेठ देख ूठ वाम नमन कर बोला, महा. हृक्म हो सो फरमवि जी । 
प्रपना समो पुत्र, श्रौर नहीं दिल में लावे जी। 

तव सेठ कहे क्यों रूपसेन नहीं श्राया, महा. कटं क्या हाल मै उसका जी । 

किये श्रनेक उपाय, किन्तु नहीं कामहै वेशका जी। 

वैसा पास नहीं एक भी उसके प्राया, महा.क्मेसे ही दुःख पाता जी 11९८1 


सेठ कहे कहो समाचार क्या भेजे, महा. वाम कहे यह सत्य दरसाया जी । 
वा रुधो ल के सिवा, नहीं संदेश सुनाया जी। 
सून सेठ हृदय मे एकदम शंका श्राई, महा. मत्त हो फिरे घूमता जी । 
वारुघोल का प्रथं कहो, मुख से उच्चरताजी। 
यों कहता-कहुता राज्य सभामे श्राया, महा. इसी का श्रथे कराता जी ।!£॥ 
नहीं राया भ्रथं तव भूषति कट यों बोला, सहा. पंडितो सुन लो मेरी जी । 
ब्ता देवो तत्काल, भाव नहीं होवे देरी जी। 
यदि नहीं बताया ग्रथं म्राज तुम इसका, महा. जप्त सब हो जागीरी जी । 
कठोर शब्द सुन भूप, सभी में चिन्ता भारी जी। ॥ 
उस समय एक पंडित भट उठ कर बोला, महा. प्रथं मै ठीक वताता जा ।१०॥। 
श्लोक :-- वामदेवेन मित्रेण, रूपसेन वनान्तरे । 

घोर निद्रा प्रसंगेन, लक्ष लोभाचचि पात्तितः ।। 


| २ ठ 


उत्तर सुन कर भूप अरति कोपाया, महा. त्वरित ही वाम बरूलाया जी। 

कह दो सच्चा हाल, द्रव्य यह्‌ कह से लाया जी। ` 

यदि सत्य नहीं कह कूटी बात बनाई, महा. सम लो मृत्यु जाई जी । 
मारे भय के वामदेव ने, सच दरसाई जी। 

यह सभी श्रयं मै रूपसेन का लाया, महा. लोभ भ्रकरत्य कराता जी ।।११ 


वला सेठ को भूप तसल्ली दीनी, महा. द्रव्य वापिस दिलवाया जी।: 
जाहिर करके बात, वाम को कंद कराया जी। 

देख व्यवस्था सोचे सेठ यों दिलर्मे, महा. नहींहो घनसे सुधाराजी। 

तज सम्पत्ति लीना संयम, जग से किया किनाराजी। 

प्राज्ञ' प्रसादे 'सोहन' मुनि यों कहता, महा. लोभ तज पावे साता जी ॥१२॥ 


१४५ | स्वाथे भरा संसार 


(तञजं-द्रौण) 


सदगुरु दे उपदेश ध्यान मे लावो, महा. जगत्‌ स्वा्थंकामाराजी । 
नहीं श्रावे कोई काम, सममः भूठा परिवारा जी टेर) 


एक रत्नपूरी में सुन्दर शाह घनधघारी, महा. नार गुणवन्ती प्यारी जी। 

चार पुत्र की जोड रूप यौवनम भारीजी। 

चारों का विवाह्‌ कर सेठ श्रति सुख पाया, महा. प्रानन्द मे दिवस बिताता जी । 
कु समय बाद श्रा गई जरा, तन रंग पलराता जी । 

नारी मर गई घन पत्र हाथ मे जावे, महा. सेठ भ्रव लागे खाराजी 11१), 


दो चार सांसे सेठ हाट पर आता, महा. तनुज लखलकर शरमवेि जी । 

नैठ यहां पर जगह विगाडे नाहक भ्रावि जी । 

रहो हवेली वयो श्रा गोत्ते खावो, महा. सेठ कहे दिल घबरावे जी । 

ग्रतः यहां पर देख सभी जन, मन लग जावे ली । 

समभा सेठ को रखा हवेली माही, महा. नारियं के क्या घारा जी ॥९॥ 


पतियों से बोली सेठ पोल मे रहता, महा. इसे हम भ्रति दुःख पावे जी । 

इसलिए यहं से खाट हटा दो, यह हम चावे जी । 

पत्रो ने पिता को रखा भैस के खुटे, महा. सेठ से बोले वानो जी । 

यहां श्रा जावेगा बारी बार, नित भात रु पानी जी। 

पड़ा सेठ परवश में दिल दुःख पावे, महा. भ्राया निज मिच्र पियारा जी 11३11 


देख सेठ का चरित्र मि यों बोला, महा. को क्या हाल है भ्राता जी । 

सेठ कहा निज हाल सुनी, दिल से दुःख पाता जी । 

कै सेठ से मित्र मती घवराश्नो, महा. करूं मेँ उपचार एसा जी । 

मिले खच आ्आानन्द भोग, सुख होवे वसा जी । 

एक दिवस मित्रे पेटी सेठ दर श्राया, महा. बुलाये पत्ररदास जी 11४11. 


३६ 


सवके सन्मुख मित्र सेठ को बोला, महा. सम्भालो यह्‌ धन तेरा जी । 

श्रव घटने खुटने का दोषनहींहै, कुद्धुभीमेरा जी । 

कहा सेठ ने रख दो यहां पर भाई, महा. देखली पूजी सारी जी । 

नहीं रदी तुम्हारे पास, एक भी कौड़ी म्हारी जी । 

पेटी भूमि में रखकर खाट विद्धाया, महा. रहो सब मुमसे न्याराजी।५॥ 


पुजी पासमे देख सभी चल ्राये, महा. करी नरमाई बोले जी । 

हम सभी भ्राप संतान, चूक बाहर नहीं खोले जी । 

पत्र कुपुत्र हो जाय मायत नहीं बदले, महा. चाकरी करस्यां पूरी जी । 

यों कही सेठ को स्नान करा, मल दिया उतारी जी । 

प्रव लेजा महल मेँ पंखा ढोल जिमावे, महा. हाजिर नित दूध कटोरा जी ॥६॥ 


दोनों वक्त श्रा पग चंपी सब करते, महा. माल निंत सुब उडावे जी । 

ग्राखिर कीना काल, सेठ यमलोकं सिधावे जी । 

प्रव बुला मित्र पेटी को बाहुर निकाली, महा. देखकर भ्रति पचछतावे जी । 

तव बोला मित्र निज करनी का, फलये दही पावे जी । 

श्रा्च' प्रसादे सोहन' मुनि यों कहता, महा. त्याग जग जान श्रसारा जी ।।७॥ 





€ 


१९६ | मानव देह : चिन्तामणि 


(तजं-म्रष्टपदी लावणी) 


चौरासी लक्ष योनि सारी, उत्तम कही देवों से प्यारी । 
सूत्र में मानव तन धारी, मिली देह महा कीमत वारी 1टेर।। 


देह त्र चिन्तामणि पाया, भ्रालस मे मत सखोवे भाया । 
मिले नहीं ज्ञानी फरमाया, मानव तन रत्न हाथ श्राया । 
दोहा-- कथा कटं, इस उपरे, सुनियों ध्यान लगाय । 
चिन्तामणिपा खो दिया सरे, ब्राह्मण प्रति पदताय ॥ 

हि सुनाॐं करके विस्तारी ।।१॥ 
नगर एक भू भुषण ख्याता, बसे तहां ब्राह्मण एके ज्ञाता । 
ग्रथ विन दुःख मे दिन जाता, मांग कर जीवन बीताता। 
दोहा-- एक दिवस नारी कटे, नहि घर में कुछ दाम । 
पुत्र प्रसव का दिन यदि, भ्रावे कंसे होगा काम ॥ 

नाथ मुक चिन्ता यह भारी ।।२॥ 


एक दिन समुद्र तट आवे, याचना कर पैसे पावे । 
छः अने लेकर घर श्राव, नारी को देकर हषविं । 
दोहा-- कु समय पश्चात्‌ ही, फिर मागन को जाय । 
प्रन मेँ पोत पर चढ़कर माग, पैसे मिले सवाय ॥ 

जहाज पर चडढा हृदयधारी ।३॥ 


तत्क्षण पोत चला जल माय, देखकर विप्र रति घवराय । 
शोर कर मुख से बोला वाय, उतारो मुकको यही मन चाय । 
दोहा-- कप्तान कह श्रव नहीं रुके, जायेगा अति दूर । 
नहीं उतरने का साघन है, कितना जल भरपूर ॥। 

खा जावे तुभको जलचारी ।1४॥1 


५१ ॥ 
~ 
रैः ^ + 





पोत चल समुद्र तट भवे, पंचशत कोस दूर जावे । 
मनुष्यगण नीचे उतरावे, सामानले निज धर को जावे । 
दोहा-- ब्राह्मण भिक्षावृत्ति से, रोज चलावे काम | 
मनमे एेसे सोचे निश दिन, कव जाऊं मृभग्राम।। 

+ यादमे आवे घर नारी ॥५॥ 


एक दिन समुद्र तट ्रावे, पोत भ्रु भूषण एक जावे । 

वात सुन मन में हषवि, जाऊं निज ग्राम. हूदय चावे । 

दोहा-- उसी समय वहाँ विप्रको, मिला पदारथ सार । 

चिन्तामणि पा करके सोचे, धारू सो तय्यार॥ 
कामना सफल हुई म्हारी ॥६॥ 


जहाज पर चदा हषं करके, चिन्तामणि रखु' चपा करके । 
पास नहीं वैठ किसी नरके, छीन ले हाथ पकड़ करके । 
दोहा-- चिन्तामणि कर में लिया, रखा पयोधि माय । 
ठ्डी लहर से निद्रा श्राई, चट समुद्र मे जाय॥। 

नष्ट हई प्राश्यं सारी ।॥४।। 


खष्टान्त से समभ अरे प्यारे, चिन्तामणि देह मती हारे 1 
ज्ञानी गुरु श्राकर पुकारे, सफल हो हिए माही धारे । 
दोहा-- मोह ममता का त्याग कर, ले संवरको साथ । 
ध्रा" प्रसादे 'सोहुन' मुनि कहे, वना रहेगा नाथ ॥ 

वात सून. धारो नर नारी 11 ८॥ 


१७ | बद्धियेस्य, बलं तस्य 


(तजे- लावणी खडी) 


तन.बल घन बल पाकर मन मे, क्यों इतने इतराते हैं । 
बुद्धि प्रागे सब ही व्यथं यह्‌, ज्ञानी जन फरमते हैँ ।। टेर ॥ 


कोंकण देश का भूप श्रजितसेन, गया एक दिन जंगल माय । 
वुद्धिसेन है मंत्री संग मे, अश्व रहै दोनों दौडाय। 
पड़ा दूरसेस्वर कानोंमे, मन्जुल लहरी म्रानन्द दाय । 
भूप कह मन्त्रीसे देखो, कौन यहां पर गायन गाय । 


प्राज्ञा पा मन्त्री गया, देखा श्रनुपम रूपजी। 
एक वाला वृक्ष के नीचे, बैठी शीतल छाय जी । 
गा रही है मस्त होकर, स्वर लहरी लहराय.जी । 
पुरुष को वह्‌ श्राते देख, उठ कटिया में जाय जी । 
स्वर सुरीला निकलरहा है, सुनकर मृग वरहा ्राते हैँ ।१।। 


मन्त्री सोचे बिन प्राज्ञा के, भ्रन्दर जाना उपयुक्त नहीं । 
करलू बतं जो करनी, कुटियाद्वार पर खड़ा रही। 
ग्रन्दर कहो तुम क्याकरतीहो, तब बाला ने बात कही । 
एक मसल करकरू परीक्षा, म्रनेक की मै सही-सही। 


सुन बात विस्मित हो गया, यह कौन कंसी नार जी । 
ग्रन्यभीरहैँ याग्रकेली, पृच्लू तत्कालजी।. 

तुम अकेली यहां रहो, या अरन्य भी परिवार जी । 

वाला कहे माता-पिता है, वन्धु भाभी लार जी । 

सभी कुटुम्ब सानन्द रहे, यहाँ कभी नहीं भय खाते हैँ ॥२।। 
माता गरट्‌ है कहां तुम्हारी, कहदो वाले शंकाटाल। 
वाला कहती -पीहर गई है, केव म्रावेगी कह दो हाल । 
वह्‌ ञ्रागई तो नहीं आयगी, नहींश्रवे तो श्रा जवे। 
वात सुनी मल्त्रीश्वर्‌ तदपि, भेद वर्हां नहीं कुद्ध पावे । 


1 


पितागयेदहैंकह?वेतो गये बाहर काजजी। 
श्रनन्त इस श्राकाश का,जल बवांघने को श्राज जी । 
वन्धु हित जव पद्ध लीना, बोली एम प्रकार जी । 
दामदेकर जृतखने को, गया वाजारजी। 


भामीका संवाद पृना, मंत्री जी भ्रव चाहते हं ।।३॥ 


कहौ भाभी काहाल कहां गई, तब वाला दरसातीहै। 
दिन भर करे परिश्रम पूरा, तव वह्‌ खाना खातीहै। 
ग्रभीएक केदोकरने मे, लगी हुई यहु उसका हाल । 
मत्री समभ सका नहीं कुद भी, आया भूप के सन्मुख चाल । 


कह दिया सब हाल नृपको, जो सुना था कान जी । 
गण गरिमाल्पकामभी, पौरुषालो जान जी) 
ग्राश्चर्यकारी थे वचन, सुन रह गया्मेदंगजी। 
श्राज तकं एसा न देखा, बोलने का ठंगजी। 


मन्त्री मुख से सुन नरपतिजी, अपने भाव दरसाते ह ।४॥ 


जागरो उसके पिता पास यो, कहौ भूष इसंको चवे। 
आज्ञा पाकर चल मन्त्री जी, किसान के घर पर भ्रावे। 
कहा सभी वृत्तान्त उसे, नृप तेरी कन्या को व्यवे। 
हां भरलीतव वदे ठठ से, पाणिग्रहण वहा करवावे। 


विवाह करी महलों मे लाये, पूचे भूपति हाल जी । 
रहस्यमय जो शब्द बोलने, वतला दौ सव सारजी। 

नम्र वचन कर जोड चोली, मै वना रही भात जी। 

प्रन का उत्तर वहीधा, श्रीर नहीं ्रबदातजी 

नृप मन्त्री नहीं समभा, उसको क्षण भर में वतलाते द ।।५॥ 


मातामेरी गई थी पहर, कव अ्राने का प्रएन किया) 
नदी मार्गमे श्नाती थी,सौ सोतन यही मँ जवाव दिया)! 
पिता प्रष्न का उत्तरथा.वे गये घांघने को छप्पर श्राज 1 
प्रच ्राताकी वात क्रम, सूनो ध्यान देकर मदाराज। 
ययतिद्ै दाम देकर, जृतस्िर पर्‌ प््रायजौ। 
मल-मुत्र पर जानेटता, णद्ध ददे कुद्धनायज। 
भाभी गह थौदाल कमन, दा समी दरसाय जी । 
मुन मूत कुता धन्य कावनतनारी तुमसी माय ङ 1 


[१ 


सन्य्द्र न क = ८ £ =, = < 
मन्द्द्रन्ार ष मरम सराजं म, शपति यद दरम्त र 1 


॥ॐ3 


ज्ञाने दान मे वने सहायक, वही यहां पर पावे नान। 
इनमे जो श्रन्तराय देय वह्‌, चन जाता महा प्रान । 
प्रतः सदाही ज्ञान वढाकर, करो सूब ही इसका दान । 
यही श्रात्तमा केसंग रहता, एेसादहै जिनेवर फरमान । 


"प्रज्ञ गुरुवरने किया है, संघ पर उपकारनजी। 
कायम किया स्वाध्यायौ संघ हो, घमं का प्रचारजी। 
वेद निवि-निधि चन्द्र वर्णे, चालू किया यह्‌ घारजी। 
"सोहन' मूनि कटे भव्य पुरुप ही, जीवन सफल वनाते हैँ ।।५॥ 





# ।4 


१८ | लक्ष्मी चंचल है 


(तजं -श्रष्टपदी लावणी) 


सुकेत केरश्रागे काम म्रावे, नहीं कोई वस्तु संग जावे) 
नाहक क्यों चित मे ललचावे, वचन यह्‌ जानी फरमावे ।।टेर॥ 


णुभाणुभ भुगते नर-नारी, व्यथं है चिन्ता जगसारी । 
लगाता दौड-घूप भारी, वनु मै सव में घनधारी | 


दोदा--किन्तुमाग्य मेंजो लिखा, वही मिलेगा श्राय । 
इससे ज्यादा कीमती, कुं भी नहीं होने का भाय । 
सदां यह्‌ गुरुजन दरसवे ।। वचन ॥ १ ॥ 


वसन्तपुर भ्रु पर सुखकारी, वसे तिहां घ्ना घनघारी । 
प्मृख दै सव में व्यापारी, इसी से नाम हुभ्रा जहारी । 


दोदा--दान कभी देवे नहीं, यह मोटी श्रन्तराय। 
जोड़-जोड़ कर संग्रह करता, श्रौर न श्रावे दाय। 
सूने नहीं सुकृत वतलावे ।। वचन ।। २।। 


एक दिन पसा स्वप्न श्राया, कहे यो लक्ष्मी सुन भाया । 
भाग्य त्रव तेरा पलटाया, रहं नहीं यह्‌ मनमेंश्राया। 
वादा-मेठक्है कर्हां जायेगी, कह दो मन की बात । 
कद सुन्दर धर जाऊ, है दानी विच्यात। 

यद मे कोस अ्रस्सी जावे ।। वचन । >) 


नमर्‌ गुर दाना कतत, त्रादे में लक्मी विरला) 
ध्व जत्‌ खात नता वराही, नसरमंकोटु नहीं राई 11 


पड 
र ५. 


दोहा-सूर्योदय उठ सेठजी, कोना पसा काम । 
निज सम्पत्ति सव वेचकर, कर लीने हँ दाम । 


द्रव्यसे हीरे पर्ने लावे ।। वचन । ४॥) 


यष्टियें तीन भवन लाई, दिये सव भर उनके माही । 
छप्पर में रखकर सुख पाई, रात-दिन देखे उन तांई ।। 


दोहा-एक समय वर्षा हुई, श्राई सरिता पूर। 
छप्पर उड़कर भिरा नदीमे, चला गयाहेदरर। 
देख यह्‌ घ्ना घवरावे 1 वचन 11 ५ ।। 


स्वप्न यह्‌ सच्चा दरसाया, देख लू सृन्दरपुर ्राया । 
सेठ को सुन्दर घर लाया,. श्रासन पर ऊचे वैठाया || 


दोहा- भोजन करने ले गया, श्रपने संग उस वार । 
घन्ना देखे इघर-उघर, वर्ह पड़ो मिली तेय्यार । 
देख कर नयन नीर श्रावे ।। वचन ।1 ६ ॥ 


ग्रश्र्‌. लख सुन्दर कहे भाई, कहो क्यों चिन्ता चित छाई । 
वात दिल की दो दरसाई, रखो मत शंका मन माही ॥ 


दोहा घन्ना कहै ये यष्ट्यां, आई कंसे भ्रात। 
यही समना चाहु ्रापसे, रौर नहीं कोई वात । 
खोल -दिल सच्ची दरसावे ।। वचन ।। ७ 1 
कहे यों सुन्दर सुनो भाई. सरिता बहती पुर श्राई। 
इन्हे लख मैने निक्रलाई, दाम दोदेकर घर लाई।। 
दोहा-जवबसे इनको लाय के, रखी । हैइन ठोर। 
तबसेहीये यहाँ पड़ी, उठान रखी ओर । 
सम्बन्ध सव सच्चा बतलावे ।। वचन ।। ८॥। 


कहु सब धन्ना उसका हाल, भरारहै गहरा इसमे माल । 
यष्टिं भरी हीरे डाल, स्वप्न का सुना दिया सव हाल । 


दोहा- सुन्दर कहेह बन्धुत्रर, ले जते सय माल। 
इतने दिन मालूम नहीं मूको, श्रव सगा प हाल । 
धन्ना के नही गेरे साने ॥ यत्न ॥ ९ ॥ 


, ५८ 


लिखा है ज्नाप भाग्य सांही, छोड दिया ले जाता नांहीं। 
मेरे मन भ्रव एसी आई, कमं दू काट सकल भाई। 


दोहा-म्राकर श्रपने स्थान मे, लेकर संयम भार। 
उत्तम करणी करके श्रन्त मे, कीना भवं जल पार । 


धार दिल मे यदि सुख चावे || वचन ॥ १९ ॥ 


कथा सुन सुकृत कर लीजे, सुपातर श्रभय दान दीजे। 
मिले तो सत्संगत कीजे, मानव भव सफल वना लीजे । 


दोहा--श्रा्ञ' कपा सोहन' सुनि, कहै यह्‌ बारम्बार । 
यदि जगतस तिरना चाहे लो सुकृत दिल धार 
पार इस जग सेहो जावे ।। वचन ।। ११॥ 





१६ | छोटी तीज 


दोहा-महावीर रटते रहो, श्वांस णवांस के माय । 
श्वास व्यर्थ जावे नहीं, उस विच प्रभू रम जाय ॥६।। 
श्रावण शुक्ला तौज को, भूलाकूलण काज) 
कीमती वस्त्राभरण सज, श्रई नार समाज ।२॥। 


जल भरने श्राई वहां, कृश तन दुखिया नार । 
नयनाश्र लख पृची, कट्‌ दो कौन विचार ।।३॥। 


(तज ~ प्रातः उठीने समरिये हो भवियण) 


सावण का सतरा गया, हे क, सजनी श्राई लौडी तीज। 
देख व्यवस्था श्राजकी, ह क, मन मे श्रा गई खौज।। १॥ 
कि कोई मत पृ्छो, हैक सजनी, मारा मन कौ वातः।टेर॥। 


एक दिवसमें भौ यहां, हे कं सजनी, रहती श्रानन्द माय ! 
किन्तु कर्मं वश म्रा गई, हेक सजनी, मुभ पर विपत्ति सवाय ।। २॥ 


ग्रत्पउस्रकेमांयने, हैक सजनी, हो गई विधवा नार । 
दुःख भिरिसेदव गर्हे, हैक सजनी, नहीं पू्ी कोई सार।। ३॥ 


एक पुरुष करुणा करी, हे क सजनी, देतो पुणिया लाय । 
लोकं हृदय शंका धरे, ह क सजनी, बिगड़ी इस संग मांय ।1 ४ ॥ 


उपेक्षा देख समाज की, है क सजनी, हो गई उणा के साथ । 
ले जाकर वह शहरमें, हे क सजनी, बेची वेश्या हाथ ।॥ ५॥ 


चन्द समय रख पासमे, हे क सजनी, करदी घरक बाहर । 
पड़ी-पड़ी सड़ती रही, हे क सजनी, दुःख जाणे करतार ॥। ६ ॥ 


मे रोती इस कारणे, हे क सजनी, देखी नार समाज । 
पुण बात स्मरण हुई, हं क सजनी, दश्य देख कर आज ।। ७ ॥ 


४६ 


कोनसारलेदुचिया तणी, ह कं सजनी, रोड कार भकार । 
किण भागे जाकर कटः हकं सजनी, सूने कौन पुक्रार ८1 
तेठाण्यां सुन वारता, हं कं सजनी, वोली यों त्कार । | 
केल स्थानक मे श्रावज्यो, हं के सजनी, होगा वहां निस्तार 11 ६} 


मुनिवर देवे देशना, हे क सजनी, भ्रई दुखिया नार । 
समभाभवनमेहो खड़ी, हक सजनी, वोली ब्रश्रु डार ॥१०॥ 


सुनकर सव घृणा करे, हं कं सजनी, कहूं ये विगड़ी नार 1 
सेठाण्वां दो खड़ी हई, हे क सजनी, वोली यो ललकार ।११॥ 


वहन हमारी घर्मकी, हक सजनी, हम रहै तेरी लार। 
सुणी लोक विस्मित हुश्रा, हे के सजनी, श्रव क्या करे विचार । १२।॥। 


सेठाण्यां लख पक्षमे, हे क सजनी, दोनों सेटो त्यार। 
सभाभवनमेयोंकटे, हे क सजनी, हम सव इण री लार ।।१३॥। 


सव जन सांभलो, हक सजनो, दोपी सकल समाज । 
सारनपूद्धी जायने, हक सजनो, सोचौ गहरी वात ॥६८। 


जिम वीती इससाथमे, हक सजनो, वंसीहमसे होय । 
कटो कितो दुख उपज, हे क सजनो, लीज्यो दिल में जोय ।1१५॥ 


ष 


ले ली उसको जात्िमे, ह 
श्रव गलती होवे नहीं 


सजनो, करके पूणं विचार । 
सजनो, सदा करे संभार ।१६॥। 


४५८ 


2१ + 


क 
क 
उसी समयसवसव्यि, टेक सजना, ते लीना यह्‌ नेम) 
गरीव चविघवा श्रनाधसे, हकं सजनो, रखे पूरा प्रम 1 {८। 
सारसंभार क्वि विना, ह्‌ कःसजना,नहीतमुदमं ग्रत । 
गृग्व साघन प्हुचायके, ह्‌ क सजना, जान जीवन वत्र 11१८। 
गुरेव मुगवमनुनी, टिक सजना, रच 


प्रा दपा महन कट्‌, हु क भसन), रम्‌ 


२० | खाली हाथ मत जाना 


(तजे-तावडो) 


पाय नर उत्तम जिन्दगानी रे-रे, 
व्यथं इसे मत॒ खोय समभ यह्‌, वापिस नहीं रानी रे।!टेर।। 


वसन्तपुर में सेठ धनावा, धनपति धनद समान~-सनज्जनो, 
रूपवती गुणवती नार हैः शची स्प लो मान। १॥ 


पुत्र जिन्हों के दान मान, दो विनयवान गुणवान-सज्जनो, 
सभी काय में दक्ष, लोक में पावे भ्रति सम्मान ।२॥ 


काम सेठ का भ्नच्छा चलता, करे सभी गुणगान-सज्जनो, 
किन्तु भाग्य का पता नहीं है, मत कोज्यो श्रभिमान।1३॥) 
सेठ सेठाणी एक साथ ही, दोनों गया परलोक-सज्जनो, 
सम्पत्ति सारी उन्हीं साथ गई, विगड गया सब थोक 1 ४।] 
दोनों भाई चले दिसावर, पेट भरन के काज~सज्जनो 
कृचनपुर मे चलकर श्राये, तजकर सकल समाज) ५॥ 
घूम रहे हैँ दोनो बंधव, कोई न पूछे सार-सज्जनो, 
परिचय वाले नहीं यहां पर, मन में करे विचार्‌। ६ ॥ 
इतने मे एके दानी सेठ श्रा, बोला कहो तुम श्रात-सज्जनो 
कंसे धूमते कहां से प्राये, कह दो श्रपनी वात ॥७॥ 
दोनों बंधव कहै सेठ हम, आये पेट के काज-सज्जनो, 
ग्रौर भ्रापको क्या बतलायें, इसका करो इलाज ।।८॥ 
सेठ कहे मँ रखलू तुमको, करो सुव॒ ग्यापार-सज्जनो, 
भरी माल से हाट सौप दु, रहो सदा हुशियार।। € ॥ 


ग्रलग-श्रलग तुम जाभ्रो दिसावर, लिख दू खत इसवार-सक्जनो, 
म्राय सभी तुम्हारी होगी, नहीं लू पाईं लिगार।।१०॥ 


५१ 


किन्तु श्तं एक मेरी पहले, कर लेवो स्वीकार-सज्जनो, 
पर्‌ हाट पर रखते ही सव, घन पर मुभ भ्रधिकार 1१६ 


मजूर करा कर भेज दवियि ह परृथक्‌-२ दों स्थान-सनज्जनो, 
वम्यदं प्रर कलकत्तं का श्रव, संमला दीना काम \)१२।। 


दान मल यों सोचे दिल में, कव श्रा जवे स्वाम-सन्जनोः, 
प्रतः सदा रटँ सावधान में, वना लें निज काम १३ 
संध्या समय लख श्राय रथं सव, रख देता अन्य स्थान-सज्जनो, 
कभी न गलती हौ जावे, यह पूरा रखता ध्यान ।1१४। 


मान हाट ले कलकत्तं की, करने लगा विचार-सज्जनो, 
सेठ श्रायेगा उसी समय, मँ लूगा स्र्थं निकाल ।१५॥ 


[, च) 


पांच साल पश्चात्‌ सेठ ने, दिल में किया विचार-सज्जनो, 
जाकर के श्रव दोनों हाट का, लें काम संभार 11१६।। 


>~ 


दान मल के पास संपत्ति, हौ गर्द कोटि दीनार-सञ्जनो 
मन मे सोच क्यो न सेठ्जी, लेवे संभार ।1१७।। 


दतने मे श्रा गये सेव्जी, दीनी हाट संभलाय-सज्जन, 
सेठ देख विस्मय हो बोला, कुद तौ वात सुनास-१८॥ 


दानमल कहै सुनो सेठजी, करं निजी व्यापार-सञ्जना, 
पूजी की श्रव कमी नहीं है, संग्रह किया ्रपार 11{६।। 


भ 


सेट वहां से कलक्त्त श्रा, दीना हाट पर पर-सजञ्जनाः, 
मानमलं धवराकर, जल्दी करने लगा धन का दर्‌ |1२०॥। 
गोट पदु कम्‌ कहु यहां मे, नीचे उतर तल्ाल-~मर्यना 
राक्र ब्रोता मेरा मुक्तके, तेने दौ कुद मति 1411 
स्मर्य करोम श्रपनी छतं फो, व्याकर आर्ये भाता नतला, 
प्रमाद च्या उरक फल भ्नोगो. भुत सये क्या ताति 111 
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९९ | सरलता जीती : ईरप्याहारी 


(तजे-राधेश्याम रामायण) 


जीवन एेसा बना यहाँ पर, भ्रन्य पुरुष शिक्षा पावें । 
श्रपनी ऋजुता देख, दूसरों का भी जीवन पलटावे ।।१।। 


इक घरमेथेदो बेधव, दोनों मे प्रीति थौ भारी । 
किन्तु द्वेष रखती देवर पर, क्रूर ज्येष्ठ बंधत्र नारी ।२।। 


भाभी के मन में ईर्ष्या थी, वह एेसा श्रवसर देख रही । 
इनको घर से बाहर निकालू, तभी शांति दिल होय सही ।1२।। 


एक वक्त दो हजार रूपये, चोर चृराकर ले गये । 
तब भाभीने कहा श्रन्य नहीं, देवर ने ही उठा लिये ।४।। 


ग्राये सन्तरी पकड ले गये, भाभी दिल में हरसाई । 
एकान्त स्थान में पूद्धा उसने, सच्चा हाल दिया दरसाई ।५॥ 


लगे खोजने तभी सिपाही, माल सहित तस्कर लाये । 
खोड इसे सब माल दिलाया, भाभी दिल मे शरमाये ।६।। 


इतना देष श्रा गया एक दिन, दिलमेएेसा धार लिया । 
मंगा संखिया नौकर कर से, भोजन श्रन्दर डाल दिया ।।७।। 


भोजन करते लघु बन्वव को, मूर्छ श्रई घवराया | 
तभी भृत्य ने सभी हाल जा, बड़े भ्रात को वतलाया ।।८॥ 


ले जा बंधवको श्रस्पताल मे, डाक्टर को फट दिखलाया 1 
डाक्टर ने भी करके सूचित, कोतवाल को बुलवाया € 


कर कव्जे में वांध मुस्क्यि, भौजार्ईद को ले अये । 
वह॒ भी वटी सोच रही मन, किये कमं सन्मूख प्राये ।।१०। 


चन्द समय पश्चात्‌ होश में, अ्राकर खोले उसने नेन । 
लगा पचने कोतवाल तव, बोले उसने एसे वेन ।११॥ 


३ 


नहीं दोप भाभौ का कुट भी, भूठा कलंक चदायाहै 1 
फल टो गया कक्षा, तव मने संचिया खाया है ।}१२;। 
ठ्न वयान से मूक्त करी, भौजाई घर पर भाई दै । 
सोच रही है देव पुरुप, वे मुभे श्रासुरी छाई दै।१३।। 
ग्रात्मघात के श्रपराधी को, दहं महिनि का दण्डदिया } 
रहा जेल में किन्तु उसने, भाभी को नहीं दोप दिया ।?४॥ 


[1 


सजा भोग जव घर पर श्राया, भाभी तव दौडी अ्राई 
चरण पकड़ कर कहे, देवर जी वुद्धि मेरौ पलटाई। १५ 
कभी न देप करूगी दिल से, एपथकन्तकीखातीहू 
मेरी इज्जत रखी प्रापने, सदा भ्राप गुण गात्ती हूं ।।१६। 
मनुज नहीं हो देव श्राप, यद्‌ मेरे दिल में भाव भरे। 

सदूव्यवटार देख कर, मेरे कूर कलह के भाव टरे १७ 
पठते श्रपने को मोड़ो, दुनिया तो स्रपने भाप मृड । 

प्राज्ञ' प्रसादे 'सोहन' मृनि कटे, उलटा-सीषा होय जुट ।१८।। 





९९ | देहः मिध्रीकी डली 


(तजे--कावणी खडी) 


चरण शरणले गुरुदेव की, नरतन का फल मिल जावे । 
वरना समशो मिश्री डली सम, पानी बनकर गल जावे ।!टेर।। 


एक समय दिल्ली का बादशाह, सोता श्रपने महल मभार । 
मध्य रात को नींद खृली, तब पड़ी कानमे यह्‌ भकार ॥ 
यमुना नदी क्यों श्राज रो रही, मन मांहि यों करे विचार । 
भेज सन्तरी बुला बीरबल,पृषछा है रोने का सार । 
कहै बीरबल सुनो जहांपनाह, नदी श्राय यह कहलावे ।1१।। 
एेसा रस्म है हिन्द जाति में, जब कन्याघरसेश्रावे । 
रोती हुई वह होय रवाना, उसे ससुराल मे पहुंचावे । 
भांत्ति- भांति से समभा करके, पूनः लौट घरपर जावे । 
जाते माग में रुदन श्रवण कर, दिलमें ग्रति करुणा लावे । 
जाकर उसका दुःख मिटाॐ, धार हृदय मेचलम्रावे ।।२।) 


नम्बर नोट करचला भवनके, निज स्थान पर चलम्राया 
नौकर भेज सवेरे उसको, अपने घर पर बुलवाया 
वुडढा देख हदय मे कम्पा, किस कारण सन्तरी श्राया 
सोचे गुनाह भ्राज तक मुभसे, कभी भोहो पाया 
चला सन्तरी साथ डोकरा, सदन बीरबल के प्रावे।॥३।। 
शिष्टाचार युत्‌ कटे वीरवल, वैठो क्यों घवबराते हो 
बाति करी फिर पृद्धी हकीकत, क्यों श्राप रातमेरोतेहो 
शंका खोल सब साफ कहो, क्यो मन माही कलपाते हो 
इस तरह सदन कर नहीं, कटने से मेरा चित्त जलाते हो 
कहै सिसकता सुनो बीरवल, दुःख दुगना अव हौ जावे ।।४॥ 
जवान होकर पुत्र मर गया, खाने को दाना नांही 
एक समय मै खूव कमाता, सुव उड़ता मन लाई 
मेरा सोचना सबही मिट गया, भाग्य दशा पलटा खाई 


ति ` ति) 


५ 


रात माहि दुःख याद घ्रा गया, जिसने दिल गया धवराई ¦ 
सौ रपये स्वे सामने, कहै श्राप यहु ते जावि \+५॥! 


{1 


करके मेटनत लेता हँ म, नहीं सुप्त का कुद खाता 
गरीव हं पर नहीं भिदारी, वही आ्रआपको वततलाता } 
मिश्री उली उठा हाथ से, दीनी वीरवल उसके हाय । 
चदा श्राप कुरसाण इसे प्रौर, वना देवे हीरा साक्षात्‌ | 
वना तत्क्षण हीरे सम वह्‌, वीरवल को दिखलावे ।1६।। 


देख वीरल कहे इसे ले, सभा भवन में चल श्रावे } 
कीमत होगी इसकी पूरी, नहीं श्राप णंका लाये । 
विवि वता दी लाने कौ प्रौर, कौमत इतनी वतलावे । 
उसी मुजाफिक तेकर उसको, सभा भवन मेँ चल आवे । 
वेण विदेणी देख वादश्ाह, सवके श्रागे वृतवावे 11७) 


€ 


पू लिया तुम कहाँ से प्राये, क्या सौदा संग मे लाये 
कहे हुजूर म हुं व्यापारी, हीरो के नग वनवाये 
देण -देण में फिर वेचता, श्रीर्‌ सभी तो विकवायें 
किन्तु कसती रहा एक नग, कोह न कीमतदे पाये 
कीति मुनकर श्राया हम, ते ले जराप पसन्द प्राति ।।२। 
सुवर्णं डिव्यीसरे निकाल हीरा, दिया वादशाह्‌कै केरमे 1 
देख उसी क्षणा कहे वीरचल, पसंद प्राय रखते घरमे 
ट्त जौहरी व्रुला परीक्षा करवाते, यहा दिन भर में 

यह क्‌ करके गवा यादणाह, करने स्नान स्नानागारमे 


मचे यीरवल भेद युनेगा, यदि जदरुरी कर्‌ जपने 11६1 


भ [श [1 


[) फक 


तक्र श्राया स्नानागार्‌ म, कहु त्रारव्रल जाऊ क्राम | 

५ # 0 न्ये भ (न [2 ज व 

पद्मे श्रा स्ते जौहरी, विलम्त्र द्रुमौ मनत स्ताम्‌ 
क ¢ + वकी 
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कहे बीरबल पता लगाकर, भ्रभी चोर सन्मुख लाया । 
सुनकर बादशाह गया वहाँ से, फिर इनको यों समाया । 
बाहर किसी से मत कहना, यह नहीं तो फांसी लटकावे ॥ १२।। 


वापिस भ्राकर कहे जर्हापनाह्‌, नहीं हीरा है इनके पास । 
बदढिया चीजें होय जगत मे, उनकी फरिष्ते करते ग्रास । 
वे ही हीरा ले गये यहाँ से, क्याशक्तिये ठहरे दास । 
नहींहीराहै इनके पास में, जमा दिया पूरा विश्वास । 
मेरी तो है भ्ररजी श्रापसे, यह जाहिर नहींहो जावे ।\१३।। 


देश विदेशों में जाकर, यह कहे बात तब होवे हास । 
दिल्ली बादशाह रख न सका, छोटा सा हीरा श्रपने पास । 
कंसे संभाल सकेगा इतनी बड़ी, सल्तनत निज श्रावास । 
ग्रतः गिणा दे उनको उतनी, जितनी सागे घन की रास । 
सत्य कथन है तेरा बीरबल, पतान उसको लग जावे ।। १४॥ 


सभा भवन में बुला उसे यों, कहे बीरबल कहदो दाम । 
हीरा श्रापका पसन्द भ्रागया, ले लीना है दिल्ली स्वाम । 

कहे व्यापारी कौमत इसकी, सवा लक्ष देते जापान । 

जो इच्छा हो गिन दे यहाँ से, जा वापिस श्रपने स्थान ।, 
सवा लक्ष के ऊपर ये श्रव, पाँच सहस्र मोहरे पावे ।।१५।। 


लेकर श्रपने स्थान चला फिर, मिला बीरबल के घर श्राय । 
कहे द्रव्य सम्भालो ्रपना, दिया ब्रीरबल ने समाय । 
हिकमत करके मिश्री उली को, दीना भ्रापने हीरा बनाय । 
ग्रतः द्रव्य है सभी भ्रापका, कहु कर उसको घर पहुंचाय । 
इस डष्टान्त का भाव भ्रभी यो, ज्ञानी गुरुवर दरसावे।।१६॥ 
मिश्री डली सम देह मिलारहै; चडा इसे धरम कुरसाण । 
वीरवल सम मिले धर्मंगुर, इनकी वातजो लेवे मान । 
कीमत मिलेगी पूरी उनको, पावेगे. वे शिवपुर स्थान ॥ 
यदि नहीं कूरसाण चढाया, फूटी कौड़ी मिले न जान । 
श्राज्ञ' प्रसादे सोहन" मुनि कटे, गुरु शरण ले सुख पावे ।(१७। 


[] [) [] 


५७ 


९२३ | कलियुगी सन्तान 


( तज-लावणी खडी )} 


सुनो लगाकर व्यान सज्जनो, कंसा ह संसार स्वर्प। 
माह मस्त दहो भूल रहे टो, वततलादधं स्वार्यका त्प 1 देर] 


[र 


न्ट गहर म सठं दम्पती, श्रानन्द में दिन जाते ह । 
धर मं सम्पत्ति श्रच्छी दै, चित खाति मौज उड्तिर। 
सभी तरह्‌कात्नाधनदहै, पर पुत्र विना दुव्ल पाते ह| 
घ्म कमं सव मृल, श्रनेकों देवी देव मनते द । 


लसन्‌ 


सत्र उपाय भौ व्यर्थं हौ गये, सोच कर्म कौ गति अनूप ॥१।। 


(1 ध 


ग्रन्तमाय का णमन टृश्रा तव, श्राया जीव उदरे कै माय 
प्राघ्ादिन क्ती फली ममभक्रर, दोनो दिव अरति हराय । 
अन्मपृत्रद्धाहग्रा, मिदर वरटी जा घ्रर्‌ धर कै माय) 
मक राभी आ दैवे व्या, मरय गावे सया प्राम ) 


८ फ 
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शाला में नित भेजें पठने, नई पोशाक सजा कर व्यार! 
मचल जाय जाने में तब ही, देता पैसे चार निकाल । 
पुस्तके पटी रौर किताबें, लाकर देता हौ लाचार) 
ग्राप स्वयं रहै आराधे पेट, पर करे पत्र की सार संभार। 
सोचे दिल मे पठ लिखकर यह्‌, सेवा करेगा धर कर चूप ॥५॥। 


आशा बांघ कर बैठे दम्पत्ति, लाला बी. ए. पास करी | 
प्राते ही धर आर्द्‌ सगाई, लाला जी से बात करी। 
कहता है हो लड़की सुन्दर, गौर वणं सर्वाद्धि परी । 
नई फंशन मे रहने वाली, रहे क्लबों में साथ खडी। 
वैसी हो तो पसन्द ्रायेगी, नहीतोमुह से रहना चूप ।६॥ 


मन पसन्दकी बीबी लाया, फिरे सदा दोनों ही संग। 
मात पिता लख उन दोनों को, शरमा कहते यह्‌ क्या ढंग । 
बैठे ह हम जाति-न्याति मे, कुतो देखो यहां का रग । 
होय लोकमें बात हमारी, बिगड़ कूल का सुन्दर ढंग । 
लाला कहता क्या है इसमे, तज दो सभी पुरातन रूप ॥७।॥ 


नया जमाना नया कमाना, नये वेश में रहना है) 
सूट बूट श्रु कोट पेन्ट बिन, जीवन व्यथं गमाना है] 
खाना पीना होटल का हो, उवल रोटी मनभानारहै। 
केरे नौकरी दप्तरकी, सौ दिन भर मौज उडाना है। 
सदा रहे. मुख बीड़ी पन से, भरा साथमे हवे सोंपः।1८॥ 


सुनकर पिता यौ कै पत्र, तु है मेरे एकाकी लाल । 
क्योंतु एेसौ बातें करता, जसे करता कोई वाल । 
पठ्‌ लिखकर हुशियार हुश्रा है, कू तो रक्खो दिल में ख्याल । 
सभी दंग दुनिया का लखकर, चलना श्रपते घर कौ चाल) 


विना समभ से बाति करे तो, लोग करेगे है वेवकूफ ॥&॥ 


नीत गया युग यह्‌ कहने का, नया जमाना प्राया दहै। 
रहन सहन श्रौर खान पान, यह नयासंगमेंलायादै। 
किसी तरह प्रतिबन्ध नहीं, जो जिसके मन में माया है। 
करे वही यह स्वतन्त्रता का, सवको पाठ पडाया दै। 


समभो भ्रव तो बदल गयारहै, वोती ग्रौर कुरते का रूप ।।१०॥ 


५६ 


५ ^~ ~ 


साला का वेतन महीने को, ढाई स्री स्पये म्नात 
तत नावन शरस & 1 
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कुल कौ दौ मर्यादा दछोड, रौर नया नाया पेता प्रप 11११ 


मात पित्ता कौ गर्द जवानी, पान्न बुदापा आया है) 


कामकाज करने की हिम्मत, रही न दिल घवराया है। 
पून वहू के हौ गये ्राधरित्त, मन कोयो समाया है । 


॥॥ 


श्रव तौ लाला सेवा करेगा, इसको योग्य वनाया है। 


इसके पीछे खर्च किवा सव, इसे वनाया जसे भूप 11१२ 


घीवी वच्चे लाला जी सव, रहै मस्त मेदहौकर व्यार) 
मात पिता श्रव वटे देखे, कौन करे उनकी संभार 
लाला दित में सोचे कंसा, आया मेरे सिर पर्‌ भार्‌ । 
खाना पहूनना सभी तरह्‌ का, ख्या हौ मया मरे लार्‌ 1 
व्रेठे वटे हक्म चलावे, म तो सहता कट्वी वृष 1१३ ॥) 
चमी श्रीर्‌ वच्चो कै हितत वह्‌, वस्व कीमत्ती ताता दै । 
पोनैस्टर श्रीर्‌ देरेलीन कै, सूट पेन्ट सिलवा दै 1 
साटलोनि की साष्ट सहमा, अँरजदट मंगनात्रा दै) 
मात पिता कै फटे वर्त्र नय, नहु ध्यान म साता ६! 
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[व | 
म 
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यदा कदा मूख से कह देता, भ्रव नहीं खर्चा मेरे पास । 
कहाँ तक सेवा कर तुम्हारी, सेवा करते हो गया नाश ।, 
काल कर्हां पर चला गया, जो प्राकर मुभको दे श्रवकाश। 
रात दिवसयों रखे भावना, मौके मौके देता भास। 


लाला दिल मे यही समभता, यह्‌ है मुर पर बोभे रूप ।१७।। 


मात पिताने बाल्यकाल में, जिससे रक्खा पूरा प्यार। 
श्रव वह समभे खुदा स्वय को, कौनहे मेरा पालनहार। 
एेसा कृतघ्न पुत्र जगत में, भूल गया है सब उपकार । 
तभी तो उनकी हालत बिगड़, कंसे हो जग'से उद्धार। 


्राज्ञ' कृपा सोहन' मुनि माने, बिरले मात-पिता प्रभु रूप ।।१८॥। 





६१ 


९ | शुद्ध श्राय 


(तजं-लावणी खडी) 


नीतिवान का पैसा जग मे, उत्तम काम बनाताहै। 

पसे खातिर करे श्रनीति, श्राखिर वह पतात है ।।टेर। 
एक शहर मे भूप यशोधर, नामी था गुणधामी था । 

सभी तरह से योग्य महिपति, प्रजाजनों का हामी था॥ 

एक समय यह्‌ दिल में स्राई, भवन बनाऊं सुन्दराकार । 

बुला मिस्तरी हुक्म सुनाया, करो भवन जल्दी तैयार ॥ 
उसदहीक्षणमे काम चलाया, किन्तु नहीं वन पातादै।१। 


वुला ज्योतिषी को यों पदा, भवन नहीं क्यो हो तयार । 

ग्राकर छत तक क्यों गिर जाता, कह दो इसका दहो जो सार ।। 
कहे ज्योतिषी सुनलो राजन, अनीति द्रव्य नहीं स्रावे काम । 
ग्रतः तभी तक नहीं बनेगा, नहींहो नीति वाला दाम ॥। 

शुद्ध अराय कौ बीस मोहरे, नीव मांहि रखवाता है ।।२।। 


श्रावक जिनमति उसी शहूर का, न्यायोपाजित रखता दाम । 
राजा उसे बुला कर कहता, सारोमेरातुम यह काम ।। 

सेठ कहे नहीं देता पैसा, न्याय युक्त दै मेरा माल। 

ग्रन्याय कायेमें कभीन देता, साफ-साफ कहता हाल) 

राजा के नहीं जाने मूभको, इतनी वातत वनाता दै ।।३॥ 


ग्रभी हुक्म देकरके सारे, घरकाद्रव्यठउ्ठानुगा। 

करके चुरा हवाल तुम्हारा, देण बाहर्‌ निकला दरूगा॥ 

कटे जिनमति कार्यं त्रापका, होगा यह्‌ उपयुक्त नहीं) 

लूटा चन नहीं होय नीति का, बुला पृदलो प्रभौ सही ।। 

बुला ज्योतिषको भट नावो, रव्या का फरमातता ट 11८11 
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कहे नजूमी भूप श्रथं यह्‌, न्याय युक्त नहि कहलावे । 

इच्छा के विपरीत लिया, वह्‌ दोष युक्त हौ बतलावे । 

कहे भूपति पैसे-पैसे मे, क्या भ्रन्तर दरसावे । 

मेरे द्रव्य ्रौर इनके द्रव्य मे, फकं होय सौ दिखलावे ।। 

मंगा मोहरे पंच-पाँंच वहां, सन्मुख मे धरवाता है ।।५॥ 


बुला वहाँ के राज्य मन्त्री को, यह्‌ श्रादेण सुनाया है । 
राजकौष कौ पांच मोहरे, देकर के समभफायारहै ।। 


गांव बाहर जौ योगी रहता, उत्कट तपका धारी है। 
वृक्ष डाल पर लटके श्रौधा, पंचाग्नि तपकारी दहै ।। 


जाकर उसके रखो वस्त्र में, फिरयों ध्यान दिलाता है ।1६।। 


गुप्त स्थान मे छिपकर बैठो, पूरा रखो इसका ध्यान । 
यह्‌ पैसा किस काम में श्रावे, क्या-क्या मंगवावे सामान ॥ 


उसी मुआफिक करके मन्त्री, लुक कर बैठा तरुवर छाय । 
क्षण बाददही ध्यान खोल कर, योगीजी चल वहं पेप्राय।। 


इधर-उधर का काम निपट कर, फिर लंगोट उठाता है ।७॥ 


देख मोहरे पांच सामने, तत्क्षण मन मे हुभ्रा विचार । 
तप-बल से हो देव प्रसन्न, यहाँ रख दीनी है पाँच दिनार ॥ 


सद्य मंगाया मद्य मांस, भ्नौर साथमे गणिका सुन्दराकार। 
मागं भ्रष्टहो गया योगसे, लखकर श्राया सभा मार ॥। 


जो-जो घटना घटी वहाँ पर, मंत्री सव दरसाता है ।८।। 
पांच श्रशर्फी ले श्रावक की, सागर तट परभश्रायाहै। 
गुप्त रीतिसे धीवर पट मे, रखकर ध्यान लगायादहे।। 


लेकर मच्छियें भ्राया घीवर, मोहरे लख हरसाया है । 
सभी मच्छि डाल जलधिमे, वापिस घरपर प्रायादहै। 


ग्रनदिसा का काम करूं नहीं, शुद्ध भाव मन लाता दहै ।\&॥ 
एक मोहर को वेच त्वरित वह्‌, एेसी हाट लगाता है । 
दिन भरसे नजो होय कमाई, गुजर वसर चल जाताहै॥ 


हो गई पूणं हिसा से ग्लानि, श्रव भारी पछताता है । 
पर्वं ्रशुभतर करणी का यहु, पाप समभ दुःखपातादहे॥ 


हिसा त्यागो हसक जन से, सदा यही सुनाता दै ।)१०॥ 


सभी हाल श्रा मन्त्री ने करे, भूपति विस्मय पाया है । 

ग्रन्याय न्यायके पैसे का, अरव भेद सममे आयाहै।) 

ग्रन्याय श्राय का द्रव्य भूपने, मूल सहित हय्वाया है । 

न्याय युक्त हो द्रव्य उसी को, कोष बीच घरवाया है । 

शुद्ध ग्रायका भोजन हो, तव मन को शुद्ध बनाता रहै ।\११॥ 
घर्म करम मे लगा भूपति, जीवन सफल बनाया है । 

जिनमति श्रावक बुलाः पास मे, घन्य कह गुण गाया है ॥ 

श्रावक त्रत लेकर महिपति, चट धर्मी कहलाया है । 

उत्तम करणी करके श्रावक, उत्तम गति को पायाहै।। 

राज्ञः प्रसादे सोहन मुनि कहे, शुद्ध श्राय सुखदाता है ।।१२।। 





२५ | दीनो की सेवा : तीर्थं का फल 


दोहा--वधंमान फरमान यह्‌, निज दुःख सुख सम जान । 
जीना चाहे जीव सब, प्यारे सबको प्राण ॥ 


(तजं- द्रोण) 


करे सहायता सदा दुःखी प्राणी की, महा. दया ला केष्ट मिटावेजी। 
सच्चा तीथंका फल जगम, वह्‌ मानव पावे जी ।।टेर॥ 


इक समय कुम्भ का मेला हो रहा भारी, महा. लोग वहां लाखों प्राये जी । 
सब समभे मत्त के माय, तीथं फल हम ले जाये जी । 

उस समय एक संन्यासी वहाँ पर भ्राया, महा. तरु तल वस्त्र बिद्लाया जी । 
स्वप्ने में देवे श्रमर दोय, चल वहाँ पर श्रायाजी। । 

कहो लोग मेले में कितने आये, महा. दुसरा सुर फरमावे जी ॥।१।।. .. 


छह लक्ष यात्री तीथं स्थान में भ्राये, महा. कौन फल तीथं का पावे जी। 
सब कटे केरल का चमार, रामू यह्‌ फल पावे जी । 

कहो रामा कव तीर्थं स्थान को श्राया, महा. नहीं वह्‌ यहाँ परभ्रायाजी। 
घर बेठं फल मिले उसे, वह्‌ कायं बनाया जी । 

करके वात वहां दोनों देव सिधावे, महा. तभी निद्रा सुल जावे जी ॥२।। 


संन्यासी सोचे लाखों मानव भ्राये, महा. किन्तु फल कोई नहीं पाया जी । 
राम्‌ को तीथं फल मिले, ध्यानमें नहीं मुभ भ्राया जी । 

जाकर उसको पु शका शररालू, महा. केरल में चलकर प्रावे जी । 

रामा का घर पुछ, बात उसको वतलावे जी । 

संन्यासी कहे सच्ची वात कहो श्रपनी, महा. तीथं फल कंसे पावे जौ ।३।। 


राम्‌ कहे मेँ तीथं स्नान नहीं कीना, महा. पासमें नहींहै पसे जी। 
भोजन भी दुलभ, कहो तीथं मै करता केसे जी । 
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कटे सन्त, जीवन का काम बताभ्रो, महा. बात राम्‌ उच्चारी जी। 
सुनलो घर कर ध्यान, बताऊ वीती म्हारी जी । 


तीथं हतु कम खाकर द्रव्य वचाता, महा. भरथं संग्रहुहो जावे जी ।।४॥ 


एक वक्त गभे युत थी मेरी घर नारी, महा. साग की गंध वहां राई जी। 
बोली सागमथीका,लादो उस घर जाईजी। 

गया साग लाने को जव मैं वहां पर, महा. पड़ोसण एसे बोली जी । 

ले जावे साग पर है ्रशुद्ध, कह दिल कौ खोली जी । 

एक मर्द पर मेथी वार कर फेंकी, महा. पति चुग करके लावे जी ।\*॥ 


थे सात दिनों से भूखे, योग यह्‌ पाया, महा. वात सुन दिल कम्पाया जी । 
खड़े हो गये रोम, नयनम अ्रूलायाजी। 

तत्काल सम्पत्ति घर जाकर मँ लाया, महा. तीथं हित संग्रह कीनी जी । 
भूख मिटावन काज, उसे मेँ लाकर दीनी जी । 

वात सभी सुन संन्यासी यों सोचे, महा. सत्य है देव सुनावे जी ।६॥। 


सुनो सज्जनो द्रव्य साथ नहीं जावे, महा. लाम इससे ले लीना जी । 
समय पड़ पर, साधर्मी हित में कुछ देना जी । 


प्राणी मात्र हो सदा सूखी यह्‌ चावो, महा. भावना उत्तम भावोजी। 
तभी होय कल्याण, वात शुद्ध मनमें लावो जी। 


राज्ञ" प्रसादे "सोहन मुनि यों कहता, महा. दया रख शुभ गति पावे जी 11७॥ 


२१९ | सबको प्यारे प्राण 


(तजं--ख्याल) 
ज्ञानी फरमावे सबको, प्यारे है भ्रपने प्राण जी।'टेर।। 
भू-मण्डल पर ग्रति रमणीक दहै, श्रक्षयपुर शुभ स्थान । 
हाट हवेली कुप सरोवर, सुन्दर है उद्यान जी ।।१॥ 


ग्ररिमदेन भूपाल यहां का, भ्ररि को शाल समान । 
तन बल, धन बल का, जिनको दपं महान जी।२॥ 


राणी धारणी धारण करती, शुभ षड्गुण दिल मांय । 
सदा पतिकी श्राज्ञा पाकर, मनमें भ्रति हुरषाय जी ।1३। 


पुत्र प्रियंकरः. प्रिय मायत को, गुण रत्नों की खान । 
पद्‌ लिखकर हुशियार हुश्राहै, चार नीति का जान जी ।४।। 


एक समय गया भूप, नमाने लेकर सैन्य सवार । 
युद्ध करीने नमा दिये है अ्रज्जड केई भूपाल जी ।५॥ 


विजय पताका फहरा श्रपनी, वापिस श्ना रहा स्थान । 
गहर निकट मे शिविर लगाया, प्राया नृप को ध्यान जी ।।६॥ 


पहले जाकर मिलू त्रियामे, सश होगी दिल मांय । 
चला सभीको छोड व्हा से, नगर समीपे श्राय जी ।।७।॥। 


नगर हार पर देखा जय ध्वज, पहले दिया लगाय । 
हार हवेली सभी सजे लख, मन मे श्राश्चयं पाय जी ॥८॥ 


श्ृद्धारित हौ महल हार पर महाराणी तैयार । 
पुजा की सामग्री लेकर, खडो करे इन्तजार जी ।॥€॥ 


सधवा भार्यां मिलकर, गहरी गा रही मंगलाचार । 
मध्य रातमे राग रंग लख, भूपति करे विचार जी ।।१०।। 
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महाराणी कर जोड़ भूप के, चरण नमाया शीश । 
धन्य ह्र हं ससय श्राजका, दशन पाकर ईश जी ।११।॥ 


विस्मित हो महाराजा बोले, कहो प्रिये यह हाल । 
किसने प्राकर करी सूचना, रावे भ्राज भूपाल जी ॥१२॥ 


कोतिघर मुनिराज पधार, ज्ञान गृणा की खान । 
प्राने का संवाद सुनाया, लगा के निर्मल ज्ञान जी 1 १३॥। 


गया भूप मुनिराज पसे, बोला शीश नमाय । 
मेरे मन में क्या शका, दीजे दूर भगाय जी ।1१४॥ 


तुभ मनत में चिन्ता मृत्यु कौ, बोले यों मूनिराज । 
क्व व॒ केसे मेरी मृघ्यु होगी, कहै नर-राज जी ।॥१५॥ 


हे राजनतू विद्युत योगसे, दिवस सातवें मरसी । 
उपाय किये पर समय तुम्हारा, टाले से नहीं टलसी जी ॥ १६॥ 


मर कर जाऊ कां मूनिश्वर, वह गति भी फरमवे । 
होगा कीट तूलाल मृहका, मुनिराज दरसावे जी ।१७। 


स्थान कौनसा ? तेरा जाजरू, मले में जनमेगा । 
निज करणी के कारण जाकर, वहां तु दुःख भोगेगा जी ।।१८॥। 


वापि श्राकर बुला केवर, यों कहे पत्र सुन म्हारी ) 
मे होञंगा कौडा मरकर, दीजे मुक्को मारी जी ।1१६९॥। 


दिवस सातवे मरकर राजा, कोट वना मुखलाल । 
केवर मारने गया उसे तव, घुसे समभ निज काल जी ।\२०॥ 


कंवर भ्राय मुनिवर .सेवोला, वह मरना नहीं चावे } 
कहके दाता मरे मम यह्‌, उसे दुम्ख से ुड़वावे जी ।1२१॥ 


टस कारण मालूम होतादै, वहतो जीवते नाही 1 
ज्यो-ज्यों पकडना चाट उनकौ, छि उमीके माही जौ 11२२! 


कंवर व्ही तो, कौट समभ भूपाल । 
नहीं प्यारी, देख उर्‌ निज यल जी ।३।1 


मृनि कट 


ट्‌ 
मति कस्को 


08 वे 


देवलोकः मं जस टन क्ते, अपन प्रासा ` पिधारे 


दमीत्तरह्‌ चै चाह सिन्दगी, जीव जगत क सार ॐ 11२1 


जीव रक्षा सम धमे नहींहै, हिसा सम नहींपाप | 
सभी सन्त ओर समी पन्थमे, लगी हुई यह छाप जी ।।२५॥ 


कंवर कहे हे नाथ जीव यह्‌, क्यों दुर्गेति मे जाय । 
कृपा केरी मुक दिल को शंका, दीज्यो श्राप मिटाय जी ।।२६॥ 


शुभ श्रशुभ परिणाम जीव के, लेश्या ही कहलाय । 
तीन श्रशुभ श्रौर तीन है उत्तम, ज्ञानी जन फरमाय जी ।२७॥ 


कृष्ण, नील, कापोल तीन ये, शुभ गति ले जाय । 
तेजो, पन्च श्रौर शुक्ल जीव को, ऊंची गति दिलवाय जी ।(२८॥ 


हे दयालो ! नाम सुना पर, कथा प्रसंग सुनावे । 
जिससे मेरी स्थूल बुद्धि मे, समावेश हो जावे जी ।(२६॥ 


सुनो लगाकर ध्यान कंवरतुम, -छः मित्रों को बात । 
गये एक दिन जंगल माही, क्षृधा से दुःख पात जी 1२.०॥ 


फिरते वन में एक, तरु जामुन नजर में श्राया । 
क्षुधा शांत होने का साधन, देख श्रत्ति हरसाया जी ।।३१।। 


एक कहे भट काट इसे, भ्रव भूमि उपर डारो । 
प्रानन्द से फल खाये इसके, व्यथं ही वक्त गुजारो जी ।।३२॥ 


कहे दूसरा जड से काटना, मुभमन में नहीं भावे । 
षाखा एक काटकर डालो, काम सिद्धहो जावे जी ।३३।। 


तीजा कहे मत काटो शाखा, छोटी शाख उतारो । 
मेहनत भी थोडी होवेगी, बने काम भी सारो जी ।३४।। 


चौथा कहे प्रपंच छोड़ सव, गुच्छा-गुच्छा ले लो । 
खालेगे सव बेठ मजे से, श्रन्य वात सव ठेलो जी ।३५। 


कहे पांचवा गुच्छा लेकर, क्या करना है माई । 
पक्के-पक्के तोड़ फलों को, लेंगे भूखे मिटा जी ।२३६॥ 


तव ही छठा बोला बंधव, क्यों ऊपर से तोडो । 
नीचे वहुत फल पड़ हुए ह नाहक वृक्ष मरोड़ो जी ।1३७॥ 


हमको केवल भूख मिटानी, क्यो हम वृक्ष सतवे । 
ग्रौर बातको छोड सद्य हम, इनसे भूख मिटावें जी ॥३८।। 


६€ 


ग्रनुक्रम से कृष्णादि लेश्या, समो चतुर सुजान । 
खोटी लेष्या त्याग, अ्रच्छी पर पूरा रसो ध्यान जी 11३६॥ 


भिल्ल-भिन्न लिया समथकवरने, चरणों शीश नमाया । 
वारह व्रतको धारण करके, जीवन सफल बनाया जी ।\४०)। 


'्राज्ञः प्रसादे सोहन" मूनि कटे, सद्गुरु शिक्षा धार । 
सव जीवों को निज सम समो, हो जावो भव पार जी ।1४१)) 
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२७ | जितना त्याग : उतना फल 


(तजं--लावणी खडी) 


विरक्त भावना होगी जितनी, उतना ही फल पावोगे । 
जिनवर फरमावें सवं त्यागसे, ऊँची गति में जाभ्रोगे ।।टेर।॥ 


महेन्द्रपुर में महेन्द्र भूपथा, प्रजा पाल श्र गण गंभीर । 
दीन दुःखी की सदा सहायता, करके हरता उसकी पीर । 
सुबुद्धि परधान राज का, चार बुद्धि का ज्ञाता धीर । 
पक्ष छोडकर न्यायकरे जो, पय का पयश्रौरनीरकानीर॥ 


शेर-- सभी तरह था योग श्रच्छा, पर नहीं सन्तान जी । 
रात दिन चिन्ता करे, नरराज दिल दरम्यानजी । 
उपाय केई कर चुका, ग्रौषध खिलाई महान जी । 
सफलता कुद ना मिली, हौ गया हैरान जी॥ 


छो टी कड़ी-- 


मंत्री भी संतानहीन दुःखे पाता-२ श्राया, वाध भ्रन्तराय हदय समाता । 
नहीं कोना कमं शुभ कंसे फल शुभ पाता,वापे हैँ सो भोगे व्यथं कलपात्ता ॥ 


दौड--एेसे समय सुनी बात भ्राये योगी उत्तम जात, सिद्ध पुरुष प्रख्यात 
सुनी हरसाई । 
राजा मंत्री दोऊ चाल देखे सिद्ध दयाल, गया रंज निहाल कीनी नरमाई।। 
कर जोड भूप कहे भ्राज हमारे, कष्ट स्राप मभिटावोगे ।१। 


महोपति की अ्ररदासन नाथ यह्‌, श्ररजी मेरी सुन लीजे । 
दोनों रहँ हम पुत्रहीन यह्‌, कष्ट हमारा हर दीजे । 
चाहते ह हम उत्तराधिकारी, योग्यघ्यान मेले लीजे । 
जिससे हो सन्तोष हमे, एेसा उपाय बतला दीजे।॥ 


७१ 


शेर-- सिद्ध पुरुष कटे वात सुन, दे तुभे बतलाय जी । 
कर सिखारी खव शामिल, माल देवो लायी । 
फिर उन्हुं कहो राज इ गा, देवो इनु छिटकाय जी । 
मान लेजो वात, उनको राज दो संभलाय जी।। 


छदी कडी-- 


जो श्रावा छोड़ उन्हें मंत्री पद देना, उत्तराधिकारी होने योग्य सुन लेना । 
वचने श्रवण कर पाया दिल में चना, नमन कृरी कहे सत्य ग्रापका कहना ॥ 


दौड़--लौने भिखारी बलाय केई सामग्री दिलाय, फिर उन्हं यो फरमाय सुनलो 
ध्यान घरी । 
जिन्हें राज-पाट च्छाय देवो भोग चिरकाय, सुन भिक्षु बोले वाय नहीं 
करणी करी ॥ 
कर नहीं सक्ते विनां पुण्य के, जैसा अरप फरमावोगे ॥२॥ 


यो कहकर के गये भिखारी, कहाँ कमं में एेसा योग । 
एक भिखारी सोचे दिल मे, श्रध छोड टः मिले यह्‌ भोग । 
हिम्मत करके आया दूसरा, त्यागा उसने सव संयोग । 
भप इन्हं गज होदे लाया, देख प्रशंसा करते लोग ॥ 


गेर-- सवं त्यागी कौ वना नृप, राज काज संभलायजी । 
अघं त्यागी मंत्री वना, उद्घोषणा करवायजी । 
भूप मंत्री ग्रात्मकाज कर, शिव गति ली श्रपनायजी । 
इस कथा काभाव समो, ज्ञानी र्यो फरमायजी ॥ 


छोरी कड़ी-- 
सिद्ध प्रपदही चीर प्रभ कहलावे-र, सभी जगत के जीव भिक्षु वतलाव्र । 
सवे त्याग कर सनिराज पद पावे श्रत्पत्यागसे सत्रा श्रावक ट्‌ जच) 


--दिलमे बारे भवि जीवदेव मोक्षकौदही नींव, दया घ्म जल पाव वचस) 
रे) जवि 1 


कह श्रा" गुस्देव व्याग वद्धा नितमेव कर, जानी जन सेव श्राह मा 
चये + 


दुन्धिव दमन वरो मवि प्राणी, मव सागर तिर जवि 11६॥। 


10 


ि 


{९ 


९८ | सुसंगति 


(तजेः-काजलिया) 


सुसंगत ही जीव का कोर्ट कर देवे उद्धार, सज्जनो सुण लीज्यो । 
सज्जन संगति कीजिए, कोई दुजंन दीजे टार ।(सज्जनो।। १॥ 


कथा कटं इण उपरे, कोई सुनो लगाकर ध्यान स. । 
ग्रालस निद्रा छोड के, कोई लीज्यो हिरदय ज्ञान स.।२॥ 


जम्बदीप का मरत मे, कोई पृथ्वीपुर है शहर स. । 
धर्मशील राजा वहां, कोई पूणं प्रजा पर महरस.।३॥ 


न्याय-नीति मे निपुणदहै, कोई धमं तत्व काजाणस. । 
भूपं सदा गुण शोभता, कोई र्खे दुःखी पर ध्यान स. | ४॥ 


कीर्ति चहँ दिशि फंलगी, कोई होय प्रशंसा पूरस. 1 
सज्जन का भ्रादर करे, कोई दुजेन से रहै दूर स.।५॥ 


एक समय ्रन्य देशमे, कोई पड़ा काल दुःखदाय स. । 
लोग सभी तज स्थान को, कोई दर क्षेत्र में जायस.॥६॥। 


भाव साल एक सेव्जी, कोई मनम करे विचारस. । 
कहां जाय विश्राम लू, कोई हल्का हो दुःखभारस.।। ७॥ 


€ 


सोच वहां से चल दिया, कोई पृथ्वीपुर मे श्रायस. । 
नृप श्राज्ञा लेकर रहा, कोई म्रानन्द मे दिनि जायस.॥८॥ 


व्यापार नीतिसे कर रहा, कोई दिया कपट कोत्यागस. । 
दिन-दिन वृद्धि हो रही, कोई लोग सराहे भाग स.। € ॥ 


सेठ पा रहा राज से, कोई सभा वीच सम्मान स. । 
सेठ हदय में सोचता, कोई ्रच्छा मिल गया स्थान स. ।॥१०॥ 


७३ 


एक दिन सेठ के कन में, कोई श्राई यह्‌ भ्रावाजस. ] 
गरवे सुकाल वहां हो गया, कोई नहीं चिन्ताका कालस. ।११॥ 


भूप पास मे प्राय के, कोई सेठ करे श्ररदास स. 
श्राप छपा से यहां रहा, कोई सफल हुई मुभ राश स. 1 १२॥ 


महर करी भ्रव दीजिए. कोई जावण प्राज्ञा नाथ स. । 
उपकार कभी भूलू नही, कोई दुःख में दीनो साथ स. ।१३। 


सुनकर महिपति चिन्तवे, कोई ग्रच्छा भ्रवसर भ्राज स. । 
करके परीक्षा देख लृ, कोई कंसी समा समाज स. ।१४। 


भूप कहे है सेव्जी, कोई जा रहै हौ निज देण स. 
किन्तु वौल वह याद है, कोई जो कीना था पेण स. ।१५॥ 


सेठ कहै क्या वात थी, कोई भ्रूल गया गै कोलस.। 
यदि याद हो भ्रापको, कोई देवे जल्दी सोल स. ।१६॥ 


कोल तुम्हारा था यही, कोई भूप कहे उस वारस. । 
जाऊ्गा तव प्रापको, कोई दे दुगा निजनार स. ।1१७॥ 


भूल गये हो सेव्जी, कोई सभा है साक्षीदार स. 
यादकरो उस्र वात को, कोई स्थिर करमन इस वार स. ।1१८॥ 


सेखाणी को सौप के, कोई फिर जावो निज दे स. । 
वाणी सुनकर भूप की, कोई लगी सेठ दिल ठेस स. ।1१६॥। 
भरी सभा के वीच मे, कोई भूप कटे ललकार स. । 
वोलो जिनको याद हो, कोई होय श्रभी निरोधार्‌ स. |२०॥ 
कुछ व्यक्ति यो बोलिया, कई जव ्राया स्ाहकार स. । 
वादा तव इसने क्रिया, कोर्ट देकर जाऊं नार्‌ स. 1२६] 
धर्मीजन तो नप रहै, कोर्ट कमी नहो यहकाम स. 1 
मूपति दूर रहै सदा, कोड जिनमे हौ वदनाम्‌ स. 11२२ 


, 
[१९६। 


प [ [न ५ प्न्य 2, 
हदय निन्ता चगो, कोट हा गेहा शन्याय सृ. । 
£. <} 5 ~ न {+ त यृ प 
सूप की, रट प्मगया सरां षर्‌ जराय. 113४1 


वरटा शं 
दुन न. 1 
> 
॥॥ 
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मौन धार कर सेठजी, कोई खड़े रहे उस वार स. । 
श्रनहोनी होवे नही, कोई मन मे निश्चय धार स. {२५ 


भूपति दलि मे यों कहे, कोई बैठे अधर्मी लोग स. । 
धमे कमं सव नष्ट हो, कोई एेसा जहां संयोग स. ।२६।। 


इतने दिन मै जानता, कोई मेरे राज्य मे न्यायस. । 
किन्तु आज मालूम हुश्रा, कोई फल रहा भ्नन्याय स. ।२७।। 


गुमसूम हो गया भूपति, कोई चिन्ता चित्त अपार स. । 
ग्राज सभा की बात से, कोई दिलि मे हुआ विचार स. ।२८। 


भूप कहै सुनो सेठ्जी, कोई मुभको दुःख श्रपार स. । 
भ्राज सभाकी बातसे, कोई दिल मे हम्म विचार स. ।२९। 


देखो यहां पर धमे का, कोई हो रहा बण्टाधार स. । 
न्याय धर्म विन क्या सभा, कोई है बिल्कुल निस्सार स. ।३०॥ 


करी परीक्षा श्राज भै, कोई सभी म्रघर्मी लोग स. । 
मिथ्या शब्द उच्चार के, कोई बढा रहे भव रोगस. ।३१।। 


श्रादेश दिया यों भूपति, कोई देवो देश निकाल स. । 
सम्पत्ति सब कन्जे करो, कोई करके बुरा हवाल स. ।३२।। 


उनकी हालत देख के, कोई बदल गया सब रंग स. । 
योग्य भूप के योग से, कोई सुधर गया है ढंग स. ।॥३३॥। 


भरी सभा में सेठ का, कोई किया भूप सम्मान स. । 
सेठाणी भगिनी बना, कोई दिया खुब सम्मान स. ।३४।। 


पहुंचाये निज देश मे, कोई भेज सन्तरी साथ स. । 
जनता सब धन्यवाद दे, कोई व्यायी है नरनाथ स. ।३५।। 


सम्मान पाय सज्जन वहां, कोई नहीं दुजेन का कामस. । 
राजा प्रजा सुख मे रहः कोई बना स्वगं का घाम स. ।।३६॥ 


एेसे जहां हो नरपति, कोई सुखौ वने नरनार स. । 
नृप की जेसी नीति हो, कोई वैसा चने संसार स. ।३७॥ 


धर्मघोष श्रये तदा, कोर सुनवाणी सूखकार स. । 
राजा तजकर राज को, कोर्ट लीनो संयम भार स. ॥1३८॥ 


७५ 


सम्यकूज्ञान क्रिया करे, कोई धर कर चित्त उल्लास स. । 
ग्रन्तं समय श्रनणन करी, कोई किया स्वगं मे वास स. 11३६ 


श्रान्न' कृपा सोहन कहे, कोई लीज्यो दिल मे घारस. । 
सज्जन को संगत करो, कोई दीज्यो दुर्जन टार स. ।।४०।। 


दो हजार तेर्ईदस मे, कोई चौमासो सुखकार स. । 
शहर मसूदा माय ने, कोई वरत्या मंगलाचार स. ४१ 






90 


न 


९& | उक्ति की नीव : नस्ता 


(तजंः- लावणी खडी) | 


सदा नम्रता धार हूदय मे, यदि उच्च.बनना चावे । 
रखो ध्यान यह्‌ ग्रच्छा पदपा, कभी गवं नहीं भ्रा जावे ।।टेर॥ 


भ्रग्रेजी शासन की घटना, सुनो लगाकर बन्धव ध्यान 
नहीं पाते थे भारतवासी, कभी यहीं पर म्रच्छा स्थान 
किन्तु श्री बन््योपाध्याय, सर गुरुदास ने पठ्कर ज्ञान 
हाईकोटं कलकत्ते मे जज बन, पाया था उत्तम स्थान 
मुख्य कुलपति का पद भी, वहीं विश्वविद्यालय में पावे ।। १॥ 


एक समय वे न्यायालय मे, सुने मुकदमा देकर ध्यान 
उस समय एक बुद्िया श्राकर, लगा रही.है एेसी तान 
कहो-कहो गुरुदास मिले कहां, नहीं सुने कोई देकर ध्यान 
कभी-कभी कोई यों कह देता, होगे न्यायालय दरम्यान 
जाने लगी श्रन्दर बुहिया तव, कहै सन्तरी कहाँ जवे ॥। २॥ 


फटे पुराने गले वस्त्र तन, वृद्धा मन में सोच रही) 
ग्रे यहां प्राकर के मै, नहीं गरुदास से मिल पाई । 
सूयं ग्रहण होने से यहाँ पर, गंगा स्नान हित म आई । 
फिर कव होगा मेरा ग्राना, यहु चिन्ता चित्तमें छाई । 
रहा सिपाही रोक उसे, पर वह्‌ श्रन्दर जाना चवे।। ३॥ 


ग्रावाज सुनौ सब काम त्याग, जज बाहर चल करके भ्रावे । 
वृद्धा को लख न्यायाधीश, भट चरणोमेंग्रा गिर जावे । 
लोक भ्रनेकों देख दृश्य वहाँ, हक्के वक्के रह जावे 1 
फटे पुराने हाल वृद्धा के, चरणों मे क्यों शिरनवे ) 
इनसे इनका क्या रिश्ता है, यह भी समभ मे नहीं रावे ।1 ४॥ 


वृद्धा नेच से अ्रभ्रू डाल कटेः जीवो मेरे सूत गुरुदास । 
करई दिनोसे मिलने की थी, पूरण हो गई मेरीभ्रास । 


5७ 


न्यायावीश्र पद श्रौर प्रतिष्ठा, सभी भूल कर खड़ हौ पास्च । 
णीग चुकाकर विनययुक्त कटै, क्षमा करें चरणों का दास । 
सभी सामने न्यायाधीश कटेः माता मेरी कहलावे। ५॥ 


= 


11 


वाल्यकालमे दूध पिलाकर, मुभको स्वस्थ वनाया रै) 
कई दिनों से इनका मैने, जभ द्णेन श्रव पायादहै। 
चुदिया ने भी यहांग्राने का, भाव सभी दरसायादह) 
मिलकर जाऊं मुभ वेटेसे, यह मेरे मन प्राया) 
ग्राजसभी को दीदे जज, मांको भवन परले जावे) ६॥ 


४” ^" ८2 


जो दव पिलाने वाली मांको, इतनी करे सार संभार । 
जन्मदात्री जननी कौ वह्‌, कितनी करता होगा सार । 
किया हुभ्रा उपकार न भूले, वड़े पुरुप के चिह्भ चिचार 1 
कृतघ्न पुरुप ही सद्य विसरते, किया हुश्रा निज पर उपकार । 
भ्राज" प्रसादे 'सोहनः मुनि कटे, कृतज्ञ वन यदि सुख चवे ।। ४ ॥ 





२० | सच्ची सामायिक 


(तजं- द्रोण) 
शुद्ध देव गुर धमं हिया में धारे, महा. जो जगसे तिरना चावे जी । 
समता भाव युत सामायिक, भव पार लगावे जी ॥ टेर 
राजगृह का श्रेणिक नृप बलकारी, महा. चेलणा है पटरानी जी । 
मन्त्री अ्रभयकूमार, चार बुद्धिकाधारी जी । 


राज-काज मे दक्ष, पक्ष नहीं किसकी, महा. पजागण श्रानन्द पावे जी। 
चोर जार श्रन्यायी, इनसे सव्र भय खावे जी । 


दया धर्मकाजाखभ्राण जिन चाले, महा.धमंके रंग रंगावे जी ।\१॥ 


उसी शहर मेँ श्रावक धमंचन्द नामी, महा. म्राण जिनवर की पाले जी । 
अन्याय श्रनीत्ति त्याग, न्याय नीतिमेंचलेजी। 


घर्‌ म करोड़ों का माल पुण्य सरे पाया, महा. दान नित करताकरसेजी। 
दीन अनाथ निराश, नहींहो जतिधरसे जी। 


शचि समा सतवन्ती नार है जिनके, महा. सभी गुण जिनमें पावे जी ।।२॥ 


पुत्र नम्र विद्धान्‌ चार सुखकारी, महा. हाट कराकाम संभारेजी। 
चलता श्रच्छा काम, फला यश जगमेंसारेजी। 
देख विद्षी कन्या पत्र परणावे, महा. श्रानन्द घर मेँ बरतावे जी । 
सेठ करे धमं ध्यान, नित्य रख भाव सवाये जी 1 


मूनीम नौकर दास सभी हैँ इनके, महा. श्राय प्रच्छी हो जावे जी ।!३॥ 
कम॑चन्द शाह्‌ उसी स्थान मे रहता, महा. सुशीला है घरनारीजी। 
षट्गुणकी है धार, पतिव्रते पालनवारी जी । 


कर्म योगसे घर की सम्पत्ति जावे, महा. दम्पति भ्रति दुःखेपावेजी। 
नहीं रहा कुछ पास, काम कंसे अव थावेजी। 


ज 


व्यापार करे नहीं रहा पास में पैसा, महा. चित्त में चिन्ता छावे जी 11४।। 


७६ 


विचार करता गया सामायिक करने, महा. श्रावक धर्मचन्द भी राये री] 
सामायिक करने हित, तन से वस्व हृटाये जी । 

देख कीमती हार कर्मचन्द सोचे, महा. हार धरपरले जाऊ जी) 

वन जये मेराकाम,दुःखसेमं टल जाऊ जी। 

मौका पाकर हार उठा घर लाया, महा. चित्त मे ग्रति घबरावे जी ।५।। 


सामायिक कर सेठ घमंचन्द वरहा पर, महा. वस्त्र जव पहने तन पे जी । 
ग्राया नजर चहीं हार, सेठ यों सोचे मनमेंजी। 

यहां से उठाकर हार कौन ले जावे, महा. अभी यहाँ कोन श्राया जी। 
क्मचन्द कर सामायिक, वह्‌ ग्रभी सिघाया जी। 

वही उठालेगयादहारको धर पे, महा. कारण क्या वह्‌ ते जावे जी ।\६)) 


विचार करता सेठ हदय में श्राया, महा. चौरी वहकभीनकरताजी) 
सभी कायं करनेमे, पूरा विवेक रखता जी । 


फिर भी समम्‌ भल नहीं है उसको, महा. विवशता वस यह्‌ कौनी जी। 
ग्रतः उसे नहीं कहना कधं भी, समता लीनी जी । 


यही सममः कर मन को णाति दीनी, महा. खवर नहीं कोई पावें जी ।।७। 


कर्मचन्द ला घर पर हार्‌ विचारे, महा. ग्रन्थं कर लीनाभारीजी। 

पर घन लाया निगाह्‌ चुरा, गई इज्जत सारी जी) 

से सोचते ्राई्‌ उदासी गहरी, महा. नार्‌ लख कर्‌ दरसावेजी। 

किस कारण चेहरे पे, गहरा रंज दिखावे जी । 

श्राज हौ गया अनर्थं मृ से भारौ, महा. वातत सवही दरसावे जौ 115) 


सुनकर चौली अच्छा काम नहीं कीना, महा. दम्पत्निप्रश्रटारे जी । 

वयो श्राया नाय विकार, चित्त वह दुःख प्रनपारं जी । 

अय वापिस जाकर खन्द श्राप संभवाव, महा. चहेजोवक्हांमेलाव्रोनी। 
मेड वदा गम्भीर, श्राद मत जका लावो जी । 


सात मान फर्‌ गया रट क पाम, महया. मढ सादर वद्धात्‌ स 11511 


सावर्मो का सम्मान प्रेमे कीना, महा. मधुर व्यासे सौते मी 1 

य सस मुन लायक मका, मुखम चोल री । 

मुपर्‌ कः वपया श्रानय् क दाता, महा. दार म सुर दयया 1 

दग {निर्दे च दाम, कथये मीं दर्सया सो 1 

दा हथ नार्‌ द्ग ज्य सये, मदा द्ुाद पकन्यर शद द १८४ 


देख हार को सेठ समभ गया सारी, महा. मुनीम को यों दरसावे जी । 
दो हजार दे हार यर्हा, गिरवे रख लेवे जी । 
हार हाथमे लेकर एसे बोला, महा. हारतो है यह श्रपना जी । 
सेठ कहे क्यो. करो बात, क्या आ रहा सपना जी । 
क्या अपने सिवा नहीं हार जगत्‌ में कहीं पर, महा. उसी क्षण रपये 
द थ गिनावे जी ।।११॥ 


सेठ कहे यह हार वापिस ले जावो, महा. दाम की चिन्ता नाही जो । 

समो भ्रापकी हाट, शंका मत रक्खो. कोई जी । 

जवरत रखकर हार स्थान पर श्राया, महा. व्यापार में अथं लगाया जी । 
चन्द समय के बाद, भाग्य जव सुलटा श्राया जी । 

हो गई सम्पत्ति लाखों कौ घर मांही, महा. कर्मंचन्द ध्यान लगावे जी ।1१२॥ 


लेकर जाञॐ रकम सेठ के हारे, महा. दाम सब देकर प्रा जी। 

किये क्म की क्षमा मांग, म्रपराध खमाऊ जी । 

ले रकम साथमे सेठ हार पर भ्राया, महा. श्रावक लख केर हुरसाया जी । 
देकर श्रादर, बड़ प्रेम से पास बिठाया जी । 

कर्मचन्द कहे रकम आपकी लीजञे, महा. दाम लें हार दिरावे जौ ।१३॥ 


कर्मचन्द कहे हार न मुभको चाहे, महा. अरज म्हारी सुन लीजे जी । 

मै हू ्रपराघी, कृपा करी मु माफी दीजे जी । 

हार चुरा कर भारी पाप कमाया, महा. गति क्था हीगी म्हारी जी । 

कहते श्राया क्मेचन्द के, नयनो वारी जी । 

श्रावक धमंचन्द देख उसी क्षण वोले, महा. दोष सव मु मे पावे जी || १४।। 


इस कायं का दोषी हं मेँ भारी, महा. स्वधर्म सारन लीनी जी । 
घन पाकर के भूल गया, धनपति मन मानी जी । 
लाख-लाख धिक्कार मेरे इस धन को, महा. खोल दिये नेत्र हमारे जी । 
शिक्षा गुरु कहू शिक्षा दे, मम कायं सुघारे जी । 
मे करं प्रतिज्ञा भ्राज से सुन लो भाई, महा. दुःखी कोई नजरमें 
म्रावे जी ॥१५।। 


सून कर उसकी बात ध्यान से सारी, महा. दुःख सव दुर हटाऊ जी। 
करके उसको युखी, बाद में रोटी खाऊ जी । 


८१ 


हार सरित सव रकम स्वघर्मीं खाते, महा. लाखो का फण्ड कनाया जो | 
कर्मचन्द भी, निज सम्पत्ति से सृकत कमाया जी । 
समता से कितना लाभ हुा जीवन मे, महा. सामायिक यह्‌ 

हलातरे जी 11 ?६॥ 
यो समक सामायिक करके जीवन तारे, महा. पुण्यसे नरभवपायोरजी। 
दणगवाला को योग मिल्यो है, भाग्य स्षवायो जी) 


“धराज प्रसादे "सोहन" सुनावे, महा. सामायिक अमर वनावे जी। 
रामपुरा स्वाध्यायसंघमे, हप भरावे जी । 


दो हजार वत्तीस पोस्त सुद नवमी, महा. रामपुरा विचरत श्रावे जी 1१८ 





२१ | बुरे बुराई 


( तजं-म्रष्टपदी लावणी ) 
वुराई मत करज्यो भाया, बुरेकाबुरा ही फल पाया ।।टेर॥ 


सिहपुर शहर बड़ा गुलजार, भूमिपति भूपसिह भूपाल । 
प्रजागण छायाम खुशहाल, कोष में गहरा है घनमाल ॥ 


दोहा :-- उसी शहर माहि बे, सेठ बसु सुखकार । 
सेठाणी सरला घर माही, मन की बड़ी उदार ॥। 
निराश नहीं लौटे घर प्राया ।॥१॥ 


पत्र प्ररु पुत्री घरमे दोय, कान व कानी नाम दिया सोय। 
दम्पती चतुर सन्तति जोय, भ्राश नित नई नई सजोय ॥ 


दोहा :-- पत्र विज्ञ हौ काम कौ, पूरी करे संभाल। 
सेठ सेठाणी एसे वक्त मे, दोनों कर गये काल ॥। 
पुत्रे श्रु पत्री दुख पाया ।२॥ 
रहे अब दोनों वहिन भाई, द्रव्य को धर मे कमी नांही। 
प्रम दै भ्रति श्रापस माही, एके बिन एक रहे नांही ॥ 
दोहा :-- एक दिवस कहे बहिन से, जाॐं कमाने काज। 
समूद्र माही भरे पड़ है, सभी माल के जहाज ।। 
काम सव घर का समभ्ाया ।।३।। 


वात सुन वहिन घवराईः बोली यों नयन नीर लाई। 
जल्दी से प्राना हे भाई, पत्र मे पोल करो नाही ॥ 


दोहा :-- मन को कर मजन्रूत वह, बैठा जहाज मे जाय। 
दूर दिसावर मे चला, शहर कनकपुर ग्राय ।। 
भेटले भूप पासत्राया 1!४।] 


८३ 


भट ल भूपति हराया, माफ सव हासल करवाया । 
खरीद माल परस्नन्दं भाया, महीपति रेसे हरपाया ॥ 


~+, 


हि - क्रयकरते वर्ह भूप ने, देखी एक तस्वीर, 
शचि रूप लख मुग्च हौ गया, वहां पर वह्‌ नरवीर 1 


विक 


कहो यह्‌ किसकी परदाया ।(५।। 
वहिन दैमेरीयो कै कान, निर्णय ले बोले यों राजान्‌ । 
मेरे संग गादी कौलो मान, मंजूरौ दौनी उसरक्षणा कान ॥ 
दोहा :-- मंत्री चुनकरवात को, मन में करे विचार) 
राणी वनकर भ्रावेगी, यहां एक विदेशी नार ॥ 
चरण मे भूकेगी हम काया 11६1 
सोच कर भूप पास च्राया, वात करनृपकौ समाया) 
गलत यह्‌ नृपको दरसाया, शादी म उससे कर श्राया 
दोहा :-- कोवित होकर भूप ने, बुला कान को पास । 
मन्त्री को सन्मूख कर वोला, कट्‌ दो हमको खास ।। 
मिथ्या कट्‌ मुक्को भरमाया 11७1 
कान कटै शादी हई नाहीं, मिथ्या कहे मंत्री यहां श्राह । 
यदि हो वात सत्य राई, पद्ध वहु देवौ वतलार्दू ॥ 
दाहा :-- उनकेश्रगमं च्िह्व क्या, देवे यह्‌ दरसाय) 
ग्रौीर श्रगूटी उनके कर कौ, लाकर दो दिश्वलायर ।। 
मंय्रीकटोनृपने फरमाया 1८॥ 


मयी कद्र मुम समय वजि, मान्न एक मद्री तरीय) 
म्न 


कान क्न यदी रहने दी, मोत्त भ्रव म्री क्या कीज ।। 


(व 


क संद्र {६ न्को [६१ द प ` 
दाहा ~ चटु ग्रण्व वहु चत दिया, श्राया क्न के भ्राम । 
गरम तादी, चना नरी कद्ध क्म | 
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ग्रवसर पा काम वना लाई, अंगूठी दीनी हाथ माई। 

ववे कर मे तिल दरसाई, सुनी दिया इष्य हरसर] 
दोहा :-- तआ्राकर नरपति पास मे, दी दोनो बतलाय। 
उसी क्षण दिया हुक्म भूपने, कान को शलौ दाय 1 


निणेय सुने कान घदराा ।६६॥ 
भप से श्ररजी यों कीनी, लिखू दल बहनि जान सेतत) 
पन लिख सव जतला दीनी, पो दल दुःख पाया वहित 


दोहा :--. हिम्मत रल कर हो गई, जने को तेभोर्‌। 
गुलवंद लिए अ्रपने कर भे, पहन नुप दरवार ॥। 
| । भेट नूप करर मे पटुलागा ।१२॥ 
देख नृप हरषित हुश्रा भ्रपार, कहै तन उसको यो सरकार । 
एक श्रौर चाहे मम पटनार, बोली बह सुरौ भाप द्रप | 
दोहा --- दो ये मेरे पास मे, छीन लिगा प्री । 
सून बोला मंत्री उस क्षण, भूट पोली #ण॥ 


लसी री पणी पीपर ०५१ | ६।। 
प्रेमिका हं इनकी भूपाल, श्राफ शतणृख भी शहरी पराध । 
मूठ यह्‌ चलता है यहां चाल, ध्यान र शुत तता यद्वित | 
दोहा :-- मंत्री कड़क करी प, भुय करः 4 | 
ग्राज तलक नहीं परिय पि) ट ४ गन 41 || 


14 /9.188 1/१ 
विदुषी कानी कटु महिनि, गुथ शषा आगा स्त | 
भेद सव सममः गया मधात, ता पुरा 41 ८44 ॥ 
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विचरत व्रहां आये, बाणी सुन श्रोता सुखं पाये। 
यम लो मुनिवर फरमाये, कान तव मनमेंयोंकतये॥ 


1 4 


दोहा :-- श्रावक के ब्रत ग्रहणा कर, पाया भ्रमर चिमानं। 
'्राज्ञ' प्रसादे "सोहन ' मुनि कट, वद त्यागो इंसान ॥ 
कथा सून समो सव भाया ।१४}। 


प्रवर्तक कुन्दन मुनिराया, विचरते शहर जावद आ्राया। 
चार्‌ व्याख्यान फरमाया, श्रावकगण परमानन्दं पाया॥ 


दोहा :-- दो हजार वत्ती कौ, पोह दशमी सुखकार। 
पारव जयन्ती मना ठाठ से, सुना दिया प्रधिकार |) 


घ्यानमेलो गुर करमःया ।1 १८) 


१.४.१, १,२९.१ 9, 
स. 7 4/ 
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२३२९ | महानता का मन्त्र 


 (तजं--छोटी लावणी) 


पाकर के सम्पत्ति एूलो मत मन माही, 
रखो पूवं कौ स्थिति याद नित भाई।।टेर॥ 


एक छोटे गांव से निकल बोम्वे मेँ श्राई, ज्ञानचन्द रहा घूम बाजार के मांही । 
एक सेठ पामे जाकर बात सुनाई, प्राया हं मेँ यहाँ नौकरी तांई ॥ 
रख लिया हाट पर दीना काम भुलाई । १॥ 


दोनों वक्त दे फाड्‌ करो सफाई, कपड़े रोटी दूगासेठ सुनाई ॥ 
करता है काम नित रख पुरी चतुराई, एक दिन पढ़ता देख सेठ फरमाई ।। 
शाला में तूने कहाँ तक करी पटठ्ाई।२॥ 


वह्‌ बोला कुच ही पढ़ा लिखा हूँ स्वामी, लिखवाया उससे श्रक्षर देखे नामी । 
वहिये श्राई हाथ मुनीम पद पामी, देखा इसका काम प्रसन्न श्रा स्वामी ।। 
अल्प दिनोंमे मुखिया दिया बनाई्‌।३॥। 


पहले से भ्रच्छा काम हाट पर भ्नावे, हिसाव पूरारखे काम भृगतावे। 
देखा अ्रच्छा काम ग्राहक वहू म्रावे, दिन-दिन दुकान की ख्याति वहती जावे ॥ 
ईमानदारीसेज्ञान तरक्की पाई।। ४॥। 


यह देख सभी नौकर दिल में दुःख पावे, जो श्राती उपर प्राय नहीं वहु भ्रावे। 

चिपाचीजनजोमभीले जाना चवे,परज्ञान केभयसे नहीं दाव लग पावे। 
इससे इन पर है जलन रहै है सदाई ।५।। 

देखे ज्ञान का छिद्र चूके कहीं पावे, तो खाकर चगली सय इन्हं निकलावे । 

किन्तु कहीं पर गलती नजर नहीं श्रावे, उल्टा यह तो दिन २ बढ़ता जावे ॥ 
एक दिन इनके बात नजरमें ्राई।। ६॥ 

इधर-उधर लख ज्ञान भवन मे जावे, अ्रन्दरसे कर वंद देख फिर ग्राव । 

यह्‌ देख सेठ से हमेशा चगल खावे, करते हो विश्वास यह जाल विद्धावे ।। 
चलो हमारे संग दगे वतलाई। ८॥ 


८४७ 


जाकरदेख लू कहां तक है सच्चा 1 ६॥ 


मौका देखकर सेठ कौ वर्ह पर लावे, जिस समय कोट्डी माही जानजी जप । 
ग्रन्दर वट्‌कर्‌ पेटी खोलना चावे, उसी क्षणग्रा सेठ प्रावाज सगे) 
जल्दी खोलो कपाट क्योदेर लगा ।। १९॥ 
वु विलम्बसे शेकासेठ कोम्राई, सुलने में कंसे दतनी देर लगा | 
कारण होगा निश्चय इसमे कोई, अव पूरीजांच करदे क्वा रुण माही ।। 
विश्वास किया वास्तव मे गया ठगाई।॥। ११५ 


कपाट खोल कर जान श्रन्दरसे श्राया, कर जोड सेठसे नस वनन दरपाया। 
च्या प्रानादैत्तवसेठनेयों फरमाया, क्याभरापेटीमें माल देखने प्राया); 
तव हाय जोडइकरनानने करी मनाई} १६१ 


मना करने पर्‌ णका सेठ दिल श्रावे, श्रवतो करके क्व सेठ फरमावे। 
व्या कारण दै क्यो नहीं इसे दिखलावे, क्या भरा तस्करी माल उरे द्टुपावि। 
ट्ठ करके सैठनेपेटी को सुलवाई 1 १३॥ 


पटी घ्रोत्ती श्र वुर्ता देख विस्माया, कसि कारणम यदह्‌पेटीमं घरवा । 


पद्ध सेट सच रदस्य खोल दोभावा,णंका हो निमूल सुनुः चित्त चाया । 
तच लानचन्द ने ग्रपनी तरति मुनाई 11 १८ ॥ 


|. स्थिनि कः इ द 
य नित गरीत्रौ मदम स्थिति को पाया, कम काम सासा कोद्य म श्रा } 
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२२ चहो दिशाकी पूजा 


(तजं-छखोटी लावणी) 


स्याद्वाद युत वीर वचन जो धारे, 
मिट जावे चक्कर जन्म-मरणके सारे।। टेर ॥ 


जिन-जिन पुरुषों ने हिय में इसे उतारा, वे पाये हैँ संसारसे सद्य किनारा। 
ग्रतः गुरुदेव कहते बारम्बारा, करो आचरण हौ जावे उद्धारा। 
समभो कथा सुन श्रोता गण श्रव सारे।।१॥। 


पारस पुरं में भूष पालक महाराया, व्हा पर पारसनामा सेठ कोटी घन पाया । 
पत्र क्मंचन्द पढ़कर धर पर आया,. भ्राज्ञा पालक पत्र सेठ मन भाया। 
सारे घर का काम सेठ सौपारे।२।। 


समय निकलते भ्रंतिम दिन जव म्राया, कहे पुत्र सेसुनो ध्यान से भाया। 
कहु" सो करना काम भूल मत जाया, ६ ही दिशा नित पूजा कर फरमाया। 
नहीं समम पड़ तो पू काकासे जारे ।३। 
यह्‌ कहु कर उसको पिता स्वगं सिघारे, नित करता है वह्‌ प्राज्ञा ्रनुसारे । 
दिशा पूजते सारा दिवस गुजारे, व्यापारहौी गया बन्द श्रामद हुई स्वारे। 
कठिनिहुभ्रा है जीवन रहा दुःखे पारे ।।४।। 


एक दिन उसको लख काका यों बोले, कंसे पा रहा दुःख साफ मुख खोले । 
पितु आज्ञा से स्थिति हुई उमडोले, सुनकर सारी वात काका इम बोले। 
हित शिक्षा दी तुभे नहीं समारे।५। 


उनकी प्राज्ञा थी अतः सुना भाया, ६ही दिशा को पुजा कर दरसाया। 
इन द्रव्य दिशा के लिए नहीं फरमाया, थी वह्‌ सुन्दर वात सम नहीं पाया । 
रहस्य वताऊ तुभे ध्यान में लारे।।६।। 


पूवं दिशा मे मात-पिता सुनो प्यारे, दक्षिण दिशा में भगिनी वंघव सारे । 
पश्चिम दिशा मे सास-ससुर श्रु साला, उत्तर दिशामें ज्ञाति मित्र रखवाला। 
ऊध्व दिशा में गुरुजनों को कहा रे।७॥ 


८६ 


५ र 


सा इनका कर्‌ सम्मानं दिया अहारः) 
जिससे हाना तुम जीवन सुखदाई, सुन काकाकौ यह्‌ वात ष्यानमेंश्रा 


ऋ 


करे प्रणसा काका कौ गृण जा > 15) 


9 


उयही दिने सच्चेमामे मलाभे, दमखदरद्रि अवर धर सेसासमभो) 
हमरा सुखो वहु काका कथन मे लागे, पुनः भरा भेण्डार्‌ तदमी हद सवे 


धक 


यो समभसूत्रकारट्स्यहियको जगार) 


दसी तरह कर्‌ सन्त सेवा कुटषालो, सब्द अ्रथंको जान शंक सव्र टालो। 
प्रा" कपा मोहन" मुनि हौ उजवाचे, रामयुरा काक्षेव्र सन्त नुखकारी। 


वत्ती पोप सुद चवदस दिन गुरवार ।1१९॥1 





। 
५ ॐ 


२४ | जोहोताहं : ्रच्छाहोताहं 


(तजं-द्रोण) 


समय शुभाशुभ श्राय कभी प्राणी पर, महा. उसी में भला मनावे जी । 
सुख-दुख हित के लिए होय, एेसे दरसावे जी ।!टेर॥ 


मणिपुर मे हे मणिभद्र महाराया, महा. गरणावली है महाराणी जी । 
पतिन्नता षट्गुण की धारक, है भ्रति स्याणी जी) 

सूमति चन्द्र है मन्त्री सुमति वाला, महा. राजका काम संभारेजी। 
दीन दुखी की सुने बात, दुःख उनका टारे जी। 

इक वक्त भूप के हुश्रा अंगुली पर छाला, महा. महीपत्ति म्रति दुःख पावे जी ।1१॥ 


किया केई्‌ इलाज शांति नहीं राई, महा. मन्त्रीसेयों फरमावे जी । 

पा रहा ग्रहो निशि दुःख, शांति नहींक्षणमभी अवे जी। 

सुनकर मन्त्री कटे हुभ्रा सो अ्रच्छा, महा. भले के लिये यह्‌ जानो जी। 
कर्मोदय से होय, उसी को सही कर मानो जी 

सुनी भूप को रोष हृदय मे भ्राया, महा. मन्त्री क्यों यहु दरसवे जी।॥२॥ 


कुचं समय बादभ्रा डाक्टर एसे बोला, महा. रोगहै यह भयकारी जी । 
शनेः शनैः यह जहर फल, हो पीड करारी जी। 

ग्रतः कटाकर भ्रंगुली दुर करावो, महा. तभी सुख शांति पावो जी। 
करके यह्‌ स्वीकार, श्राप श्रव - हाँ फरमावो जी। 

डाक्टर से प्रंगुली महीपति ने कटवाई, महा. मन्त्री को श्रव दिखलावे जौ ।३।। 


उसी तरह कहे हुभ्रा काम यह अच्छा, महा. भूप दिल क्रोध भरायाजी । 
मेरे कष्ट को देख, मन्त्री नहीं चिन्ता लाया जी। 

ग्रवसर अवे कभी इसे दिखलाॐ, महा. ग्रच्छा जो यह्‌ वतलावे जी । 
पता इसे लग जाय, फेर नहीं यहु दरसावे जी) 

एक दिवस मंत्री भ्रु भूप चले वन माही, महा. भूप के मनमेंग्रावे जी ।[४॥ 


६१ 


भ्राज इम्र कटन क्रा मजा चखा, महा. मन््रीस्तेयो दरति सी 
लगी जर्‌ समे प्यान्न, कहीं जल खोज करावे जौ) 
दना दूद्त एक कूप पर्‌ शाय, महा. देखे जनल श्रानेन्द पात्रजो। 


[ब 


तह भूप अरव निक्राल पानी, प्यास वुभवे जी। 


# १ 


विन पानौ स्नव कठ सू रहे मरे, मदा. मन्ध्रौ तरीव लड यी 1६ 


गया क्रुप पर पानौ खौचने देतु, महा. वक्का. दे भूष गिरा जो 
गिरते वाला भला ह्र, चुन नुप विस्मावे जी। 
क्म पानी था लगी नहीं मन्त्री के, महा. वोहमें वा जाकर जी) 


न 


करेप्रभुका व्यान, चिन्ता स्रव मन से तज कर्‌ जी। 
गिरा मन्त्री को भूप चला टैआगे, महा. समूह्‌ भीतोंक्राश्रतेजौ 


ज 


न 
न 
हि ++) 
[1 
न 


चारोंश्रोरमेषेरकहूनरग्रच्छा, महा. समी चक्षणे यत्र पाया ऊ) 
पकटु रते ते चलो साथ, मृखिया फरमाया जी। 


(क्पे 


उमीक्षणलियावांध भूपको वहां पर, महा देवौ के मन्दिर लावे 
करा स्नान सय विचि युक्त, प्रवर वलि चदव जी) 
भूप रहा घवरा श्रव गत्य श्रई, महा. कौन य्व मूमः व्रचावे जी ।1८॥ 


~ 


(न 


एक नंगी खटुममे मनुष्य सामने श्राया, महा. भ्रूषने गीण भूक्ाया ज । 
उम टौ क्षण मुचिया ने, एतन णब्द सुनाया जी) 
दन्य मका अंग भंग दै नाही, महा. भूप का जव संभार ऊ) 
दष दाथ फी कटो प्रनुली, नर्‌ यो उच्चारे जी। 


[१ 


यनि क सायक इसका चट, महा. चिति नृप करो प्टवात सा 11६1 


[0 


पापिमि प्राति भूव हदय मे नाच, महा. मन्दी न ठाकर मुचा 
म 


(क ए र्द 49 ध ध ~ + "क कृन@ ~ 
स्प लय भमन क निष्‌, व्यथं मं राप भगा सा| 
यि श्रमे भग गता मेया दन्यनी साना. मा, माद ममो परासुता समी) 
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यदि होता आपके संग नहीं बच पाता, सहा. छोडते हरगिज नाही जौ । 
ग्रंग भंग नहीं देख, मेरी बलि करते वहाँ ही जी। 
सुनकर भूप के समभ हृदय में श्राई, महा. राजमें वापिस प्रवे जी | ११॥ 


उस दिन के पश्चात्‌ मन्त्री नुप दोनों, महा. लगे प्रभू भक्ति माही जी। 

जन सेवा से बचे वक्त को, खोते नाही जो। 

श्राज्ञ' प्रसादे सोहन' मुनि यों कहता, महा. विषम-सम जौ स्थिति श्रावे जी । 

रक्खे समता भाव वही, नर श्रानन्द पावे जी। 

दो हजार बत्तीस होली चौमासी, महा. गंज भूपाल मनावे जी ।।१२।) 
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सूचना -- नीचे लिखे पृष्ठं पर पंक्तिर्यां ही छूट गईं है :-- 


[] पृष्ठ २पददठेमे प्रथम पंक्तिः- 
घर मृश्राफिक सभी करू गा, कसी न रक्छू गा महिपाल । 


[] पृष्ठ ६, पदमे, १०वीं पक्ति गलत छप गर्ईहै ग्रतः 


भागवत विप्र एक नामी के स्थान पर 
चले पति प्राज्ञा मरनुगामी 


[] पृष्ठ ४५ पर पदम पक्ति इस प्रकार है :- 


६५ 


जागृति हो संघमें श्रौर शुद्धदहो प्राचार जी । 


पक्ति 





